प्रौकू-ऊंथंन॑ 

लाखों वरस तक भूगर्भ फे अन्धकार में पृथ्वी के भार से दव कर, काहां 
कोयला अपनी कालिमा को दूर करके चमकता हुआ हीरा वन जाता है। किन्तु 
जब खानि से निकाला जाता है उस समय वह घुधला कांच सा होता है। यन्त्रों 
में विशेष घपण और मार्जन की यन्त्रणा से उस में कान्ति, जगमगाहट और 
पारदशिता आजाती है, और फिर वह राजा के मुकुट तक पहुंच जाता है। 

इसी भकार यह जीवात्मा अनादिकाल से नरक निगोद में दवा पड़ा है । 
वहां से निकलने पर भी एकेन्द्रियादि पर्य्यायों में इस का चैतन्य गुण छिपा सा 
रहता है, प्रकाशित नहीं हो पाता । मनुष्य जन्म पाकर सदगुरू के सेसमै और 
सम्यक चरित्र की रगड़ से इस का अनन्त ज्ञानादि स्वचतुष्त्य प्रकाश में आता है, 
और यह सर्वोच्च सिद्ध पद को पहुंच जाता है। ु 

जीव को पुरुष भी कहते हैं | पुरुष अपने अर्थ की सिद्धि, अपने मतलब की 
प्राप्ति, अपने स्वात्म तल का लाभ, किस प्रकार करे, इस का उपाय, घट बढ़ हजार 
वर्ष हुए, श्री अम्ृतचन्द्र आचाय ने एक ग्रन्थ की रचना करके वताया, और यथा 
नाथ तथा गुण; की लोकोक्ति अनुसार उस ग्रन्थ का नाम पुरुषाथ सिद्धचुपाय 
रक्‍खा | इस महत्व पूर्ण जेनागम में जिन धर्य का सार सरल संस्कृत इलोकों में 
संक्षेप॑ से भर दिया है । 

इस ग्रन्थ में मेगलाचरण रूप से पहले स्वेज्ञ का स्वरूप, फिर उन बीतरांग 
हितोपदेशी जगदूगुरु के स्पंदरहित होठों से, कण्ठ तालु आदि शब्द स्थान के 
हिले बिना, निरक्षरी स्थाद्वाद द्वादशांग- वाणी का व्यवह्र और निमश्चयात्मक 
विशेचन, फिर रत्नत्रयात्मक मोक्षमाग का दिग्दशन और सम्यक्‌ चारित्र के मूल 
अहिंसा सिद्धान्त का प्ररूपण किया है । अहिंसा धर्म का विस्तार, संक्षेप रूप, 
थोड़े शब्दों में ऐसी विशिष्ठता से क्रिया है, कि एक एक वाक्य पर एक एक ग्रंथ 
लिखा जासकता है| 


(४३) 

अधहिसा धर्म कहने को तो जगद्व्यापी है, यहूदी, ईसाई, बौद्ध।' सुसलिम 
हिन्दू, सिक्स, पारसी, आर्यसमाज, ब्ह्मसमाज, देवसमाज, राधास्तामी, थिया- 
सोफी, आदि सब ही मतों में अहिसा को थम का मूल माना है, परन्तु प्राचीन 
काल से अब तक किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत हिंसा का प्रचार होता रहा 
है, और अहिंसा के सिद्धान्त पर पूरा आचरण इन में से किसी भी धर्म में नहीं 
किया जारहा है । 

ऐसा क्‍यों है इस का स्पष्टीकरण जैन सिद्धान्तानुसार भली प्रकार हो जाता 
है। संसारी जीव अनादिकाल से अज्ञान अवस्था में है, नरक निगोद में रहा है 
नारकी जीवों के परिणाम गति स्वभाव के कारण क्रूर होते हैं, एक दूसरे को 
आरे से काटे हैं मुहरों से मारते हैं, पेने शस्त्रों से छेदते हैं घानी में पेलते हैं, 
और आग में जछाते हैं। नरक का जीवन निरन्तर तीत्र पेदना रूप है और पार" 
स्परिक हिंसा ही में व्यतीत होता है, पछु पयोय में भी अनेक योनी ऐसी हैं जहां 
यह जीव प्रचुर हिंसा में रत रहता है। शेर, भेडिया, नेवला, कुत्ता, बिली, सांप 
मकडी, चील, गिद्ध, आदि छोटे पशुओं को मार कर खाते रहते हैं । यह अनादि 
मिथ्या संस्कार मनुष्य जन्म मिलने पर भी लगा रहता है, .जीव उल्दे रास्ते पर 
ही चलता रहता है। माता के उद्र में उल्हे मुंह छठका रहता है, मुंह का काम . 
नाभि से लेता है, और पिर के बल ही जन्म लेता है। फिर इस में क्या आइचय. 
है कि मनुष्य भव पाने पर भी प्रायः इस जीव क॑ बुद्धि विपरीत ही रहती है। 

यही कारण है कि बाइविल, कुरान, वेद पुराण आदि धर्म ग्रन्थों में अहिंसा 
का सिद्धान्त मानते हुए भी कहीं कहीं हिंसा का प्रचार किया । “ 7०० 808६ 
7०४ ह7!7 ४ तू बध नहीं करेगा?” यह ईश्वर के-१० आदेश में बाइबिल में दिया . 
है। किन्तु इस का अथ यह लंगाया जाता है कि इस वाक्य में केवल मनुष्य - 
हिंसा का निषेय किया गया है। महापुरुष इबराहीम ने अपने पुत्र को अपने हाथ 
से काट कर इंखर की भेद करना चाहा । वह हिंसा न-थी पुण्य कम था। यज्ञ में 
पशु हिंसा का व्यवहार परिसिर, यूनान, इटली इंगलेंण्ठ आदि देशों में होता रहा 
हूँं। हिन्दू धम में यज्ञ बलिदान, गोमेध, अश्वमेध, अजमेध, नरमेध. तक को हिंसा 


(४३) 

नहीं वल्कि धापिकें कतैज्य कहा गया है। यौरोपीय देशों में तो यज्ञवल्ि प्रथां 
कप्र होती जाती है! किस्तु भारत में हि्ू और मुसलमान दोनों पश्ुब्॒लि को 
अब तक धघम का अश्ञ मान रहे हैं। देशीय राज्यों में दसहरे के दिन मैंते और 
व़रे काटे जाते हैं। और बिंध्याचछ, काढीबाट आदे स्थानों और देवियों के 
मठों पर बकरे, सुरगे, कबूतर आदि पछ हर साल छाखों की संख्या में बध किये 
जते हैं। हमारे मुपछपान भाई गोवथ को धर्म करा अनिताय अश्ष मान कर गोबलि 
उत्सर ईद के दिन मनाते हैं, जिप्त से हिन्दु धर्मावुयायीयों के हृदय को आधाव 
होता है, और परिणाम यह होता है कि हर साझु आपतप्त की लड़ाई में बहुसझप 
मनुष्य घायल होते हैं, और जेल की सभा पाते हैं और पारस्परिक द्वेष पढ़ता 
जाता है। 

यज्ञ में बलिदान मांत प्रसादरूप खाने से मांसाहार दत्ति भी प्राचीन काछ 
से चली आरही है। मांसाहार क्ष रोग की संभावना रहती है, शाक्राइ्वर, फला- 
हार, दूध, दही, मरखन, घी स्वास्थ्य्रर और वलमद है। प्रत्येक धर्म में मांसा- 
हार को वजित और हेय कहा है । किसी धर के भी साधु सन्थासत्ती मांसाहार 
ग्रहण नहीं करते । खेद है कि बौद्ध धर के प्रतिपालक् चीन जापान ब्रह्मा देश 
. निवासी मांस को सर्वथा अभक्ष्य नहीं समझते, किन्तु बौद्ध धर्म में मांसाहार हेय 
और निषिद्ध है। पाश्चात्य देशों में मांसाहार का प्रचार कम हो रहा है। 

धर्म के नाम पर घोर संग्राम और भयकर मतुष्य-हिंसा संसार में होती 

आई है । तीयैस्थान के सम्बन्ध में ईसाई और सुसलपानों में बरसों तक युद्ध 
रहा, जिस को ईसाइयों ने क्ूपेद 77०४७४१० और मुसलमानों ने जहाद कह करें 
धामिक पुण्य संचय का कारण समझ लिया। ईसा मसीह को धमम द्रोही कह कर 
सलीब पर चढाया, और निरद्यता से उस की जान छी । उन के शिष्यों और 
अनुयायियों को कई शताब्दी तक अत्यन्त निष्ठुरता से सताया गया और वध 
किया गया। ईसाइयों के आपस में भी शवाब्दीयों तक तीज्र द्वेष रहा। एमिप्रण/अंध०५ 
और 50 0077० के नाम से जिन अत्याचारों का सम्बन्ध है, उन के विव- 
रण से. हृदय. कांप, उठता है। 


( ४ ) 
राजनैतिक हिंसा भी पुराने जमाने से होती आई है। और वर्तमान समय में तो 
हिंसा के उपकरण बहुत ही वढ गये हैं, तीर तलवार की लड़ाई में तो आमने सामने 
युद्ध होता था, और अब तो बिना देखे, मीछों की दूरी से या आकाश की ऊँचाई 
से एक समय में अति संझुयक प्राण हरने वाले, वरितयों को विध्वंस करने वाले 
वम के गोले, गिरना, अस्पताल, स्कूल, कालिज, गोदाम, कारखाने, होटल, 
दफतर आदि का सेवैनाश कर देते हैं । 

विज्ञान के नाम पर भी निदेयता से असंख्यात प्राणियों की हिंसा की जाती 
है। खरगोश, मेडक आदि को काट काट कर शरीर रचना और नसा जाल के 
भेद बतलाये जाते हैं। बंदर, कुत्ता आदि को विविध प्रकार की शारीरिक यंत्रणा 
देकर, उन का परिणाम देखा जाता है । पशुओं की नसा ग्रन्थियां काठ कर ._ 
औषपधियां वनाई जाती हैं। किन्तु रोग बढता है जाता है, कम नहीं होता । 

नगर प्रवन्ध, स्वास्थ्य रक्षा, कृषि रक्षा आदि के नाम से भी प्रव्ठ सकती 
हिंसा की जाती है। चूहों और कुत्तों को मार डालने के लिये नोकर रखे जाते . 
हैं और इनाम दिये जाते हैं। नए नए खरचीले महकमे बनाये जाते हैं। चिड़ीमार 
व्याध का व्यवसाय प्राचीन काल में वजित और घृणित था, अब तो मोटी वेतन 
पाने वाले डाक्टर मच्छरमार, मेंडकमार, कुत्तेमार, चूहेमार, टिट्टीमार, कीडेमार 
बन रहे हैं। ऐसी अधम हिंसा को परोपकार और अपने को धामिंक और परो- 
पकारी कहते हैं। क्र 

शिकार का शौक भी बढ़ता जाता है, कहा जाता है कि यह वीरता का 
साधन है और हिंसक जीवों के हिंसन से अन्य जीवों का उपकार होता है। बेदूक 
से चिड़ियों को मार गिराने में, भागते हुए हिरन खरगोश या छौमड़ी का घोड़े 
की सवारी पर पीछा करके मार डालने में, मचान पर बैठ कर छिपे हुए शेर को खेद . 
कर दूर से वन्दूक मार देने में ऐसी ही शूरता है जैसी दंगई बच्चे ताछाव में पत्थर 
फेंक कर मेडकों को मार डालने, या चूहा पकड़ कर बिल्ली कुत्ते से फडवांने में . 
दिखछाते हैं। ह 


कुछ लोगों ने एक यह झूठा रूयारू फैला दिया है कि शेर, मेडिया, सांप, 


का 


(५) 
विच्छु, मिड, खटमल, मच्छर, मवखी, चींटी आदि मनुष्य जाति के जन्म संस्कार 
से वेरी है, और इन को मार डालना मनुष्य का धामिक कर्तव्य है। यह भी 
मनुष्य के पूर्व मिथ्या संस्कार का दुष्परिणाम और भ्रम है। यदि मनुष्य अपने 
मन में इन अभागे जीचों के प्रति दया भाव, समता भाव रक्खे, तो यह कदापि 
मनुष्य पर आक्रमण न करें। यह तो अपने बचाव के अथ, आत्म रक्षा के निमित्त 
मनुष्य को हाने पहुँचाते हैं, ट्रेष भाव से नहीं। यदि मनुष्य सांप या शेर की 
तरफ समता भाव से देखता रहे, तो इस के हाष्टि बछ से प्रभावित (7४४६7०॥780 
०० अ797०४४० ) होकर वह इस के आधीन हो जाविंगे और इस के इश्ञारों पर 
चलेंगे। इसी वैज्ञानिक सिद्धान्त का प्रभाव है महात्मा साधुओं के शरीर पर सांप 
लिपट जाते और गुजर जाते हैं, और शेर भेडिये उन के चरणों में आ पैठते हैं। 
और पश्ओं में पारस्परिक बैर भाव भी मिट जाता है। सांप न्योला, शेर, बकरी 
पास पास बैठ जाते हैं। जैन साहित्य तो इस प्रकार के उदाहरणों से भरा हुआ 
: ही है। ईसाई धर्म में एक महात्मा सेन्‍्ट फ्रांसिस  28अंध ऐसे प्रसिद्ध हुए हैं निन 
के बावत कहा जाता है कि सिंह जैसे ऋर परिणामी जीव भी उन के प्रेम से 

आकपित होकर उन के चरणों को चूमते थे । 
कुछ छोग यह कहते हैं कि यदि कोई पछ ऐसा घायल या रोग ग्रसित हो 
कि उस के अच्छा होने की आशा न रहे, तो उस को गोली मार देना मनुष्य का 
करैव्य है, निदेयता नहीं चल्कि दयाछ॒ता है, उस को शारीरिक वेदना से बचाया 
जाता है। यदि यह दयालुता है, तो फिर अपने वालकों, पुत्र, कलन्न, मित्रादि 
को क्‍यों इस दयाछुता से वंचित रकखा जाता है। शारीरिक वेदना से व्ययित 
होकर स्वास्थ्य प्राप्ति से निराश होकर, बुद्धि भ्रष्ट मनुष्य अपघात कर लेते हैं। 
किन्तु उन को मारडालने में कोई भी धर्म नहीं समझता बल्कि मारढालने पाला 
अपराधी, प्राणदण्ड का भागी होता है । सच्ची बात तो यह है कि जिस प्रकार 
'मलुध्य के विषय में कहा जाता है कि जब तक खास, तव तक आस, और रोग 
_ और वेदना के निवारणार्थ मरसक प्रयत्न किया जाता है, उसी मकार पश्ठ पत्ती 
. आदि जीव मात्र के वास्ते भी प्रवन्ध होना चाहिये । यह बात तो समझ में आती 


(६ ) 


है कि मनुष्य अपनी अयोग्यतां, निभनता, अज्ञानता, निवरलता, प्रमाद, वेषरवाही 
आदि से पश्ठ पक्नी के कष्ट निवारणार्थ पेसा प्रवन्ध नहीं करता, परन्तु रोग - 
ग्रसित वा दुःखित जीव को मारडा ले में धर्म कहना अठ है, अपनी आत्मा को 
ठगना और अपने पाप को बढ़ाना है। 
कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हिंसा के बिना संसार की उत्नाति नहीं . 
हो सकती, .हिंसा अनिवार्य है, और अहिंसा को सिद्धान्त मनुष्य को .कायर 
बनाता है और सामाजिक पतन का कारण हैं। यह नितान्त भूछ और भ्रम है 
और वह छोग अहिंसा के सिद्धान्त को समझे ही नहीं हैं । 
अविसा तो मनुष्य को वीर, साहसी, पराक्रमी, परीपह-विनयी बनाती है, 
और साथानिक उन्नति और विकाश का कारण है। पूर्ण अहिसा तो सर्व परिं- 
ग्रह यागी दिभम्बर जैन साधु ही पार सकते हैं, जिन को जैनागंम में महावरती 
कहा गया है । गृहस्थी अपूर्णरुप, अगुब्रती अहिंसा का पालन करता है। जहां 
तक हो सकता है हिंसा से वचता है और जब हिंसा से नहीं बंच सकता तो अपने 
भाव में कछुषता न.रखता हुआ मजबूरी समझ केर हिंसा करता है, किन्तु उस 
को बुरा समझता है और हिंसा से उपजित दुष्कर्म का निराकरण करता रहता 
है। जैन पुराणों से विदित है कि श्रीरामचन्द्रणी और उन के सेनापती श्रीहनु- 
मानजी ने अनेक युद्ध किये ओर दूष्टों के प्राण हरे। पाण्डव जैसे महापुरुष महा 
भारत जैसे भीषण संत्राम में तत्पर रहे, किन्तु यह सब, राज भोग करके संसार 
लाग करते हुए, इन सब ने साधु धर्म ग्रहण करके; महात्रत पाले; दुद्धर तपश्चरण 
किया, पूत्र संचित कर्मों का नाश किया, और अन्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर 
तद़व म्रोक्षगा्मी सिद्ध पुरुष हुए, जिन की पूजा, अर्चा और पुण्य स्मृति निर्वाण 
कांड में प्रति दिन की. जाती है। ह ह 
सन्नाट चन्द्रगुप्त, मेस्तरनपाति रायमल, उन के सेनापति प्तत्रिय कलोलनन, 
समरहरन्धर, वीर मातिण्ड, रणराजसिंह, वैरी कुलुदण्ड, समर परशराम आदि पद 
विभूतेत चासुडराय, जन साधु होकर सहाते को प्राप्त हुए । महामेथ वाहन बंश 
5 राजा खरपेल, जोपपुर र/ज्यस्थ ओसिया के परमार और सोलेकी राजपुत्र 


( ७ ) 
अन्हिलपुर पाटन के महाराज कुमारपाल आदि अनेक प्रतापी राजा अहिसा धर्म 
को मानते और प्रजा को सुख सम्पत्ति पूर्ण एखते और समाज कीति को दिगन्त 
व्यापी करते हुए परम पूज्य पुरुष हुए हैं! 
सारांश यह है कि जैनधमोनुयायी सदशहस्थ, पृथ्वी सम्राट, पटखंड विजयी 

चक्रवर्ती, महान योद्धा, श्रवीर, सेनापती, राजमंत्री, न्यायाधीश, राजवैद्य, इंजि- 
नियर, विज्ञान पारगामी, कारीगर,संगीताचार्य, व्यापारी हो सक्ता और वढई, लुहार, 
दरजी, मजदूर आदि का सव ही कुछ काम कर सकता है, और जन ग्ृहस्थ धर्म में 
दृढ़ रह कर दिन प्रतिदिन उन्नति करता हुआ, एक ही जन्म'में परमात्मपद तक 
पा लेता है। जिन धर्म प्रतिपाछक के सामने कोई रोक नहीं है । वह उन्नाति की 
पराका्ठा को पहुँच सकता है और अहिंसा धर्म उस को इस उन्नति मार्ग में पद 
पद पर सहकारी होता हे। 

जेन-अहिंसा के सिद्धान्त को समझने की आवद्यकता है, वह सरल सीधा है। 
प्रयेक जीव प्राणघारी हैं। प्राण दस हँ। स्पश, रस, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, पांच तो 
इन्द्रिय प्राण,और मन, वचन, काय-बल-रूप, तीन वर प्राण और शखासोश्वास और 
आयु मिल कर दस प्राण हुए। शरीरधारी प्राणी नाना प्रकार की योनियों में संसार 
भ्रमण करता है। जैसा जीव भनुष्य में है, वैसा ही जीव पृथ्वी, जल, वायु, अधि, 
वनस्पति में है। मित्त अवस्था में वह स्थावर एकेंन्द्रिय कहछाता है, हिर फिर 
नहीं सक्ता, वहां भी उस के कम से कम ४ प्राण होते हैं, स्पर्शन इन्द्रिय, काय- 
बल, श्वासोश्वास और आयु | लट, कीड़े जैसे जीव के रसना इन्द्रिय और वचन 
वल के वढ़ जाने से ६ प्राण होते हैं, और वह द्वीन्द्रिय कहलाता है । चींटी जैसे 
जीव के प्राण इन्द्रिय बढ जाने से ७ प्राण होते हैं। मक्खी जैसे भाणी के चक्षु 
की अधिकता से ८ प्राण हैं। ऐसे पंचेन्द्रिय जीव, जिन के मन नहीं हैं, ९ प्राण- 
धारी हैं, सो विरले हैं। अन्य सब मन सहित पंचेन्द्रिय जीवों के दश भाण हें। 
यह १० द्रव्य प्राण हैं। जीव के स्वभाव रूप, ज्ञानचेतना, स्वानुभवानन्द, अनन्त- 
वीये गुण को भाव प्राण कहते हैं। पुरुषार्थ सिद्धुयुपाय शांख्र के ४रेवें 'छोके में 
अ्दिसा:का लक्षण इस प्रकार कहा है। 


( <) 
' थत्खछु कषाय योगात्माणानां द्रव्य सात्र रुपाणाम्‌ । 
व्यपरोपणस्थ कारणं सुनिश्चचिता सवति सा हिंसा ॥ ४३ ॥ 
कषाय वश जीव के द्रव्य अथवा भाव प्राणों को हानि पहुँचाने को हिंसा 
कहते हैं-अर्थाद कोध मान, माया लोभ वश, या वेपरवाही से बिना विचारे, बिना 
देखे भाले, उतावली, घबराहट से किसी प्राणधारी के द्रव्य प्राण वा भाव प्राण 
को हानि पहुँचाने को हिंसा कहते हैं। जितने अधिक प्राणों को जितनी अधिक 
क़्रता से जितनी अधिक हानि की जावेगी उतनी ही अधिक हिंसा का वध होगा। 
हिंसा से निरत्ति या बचे रहना अहिंसा है । 
अहिंसा व्रत दो प्रकार का है, अहिंसा महात्रत और अहिंसा अणुव्रत, सर्वथा 
पूणतया अहिंसा महाव्रत का पालन साधु वा मुनिराज करते हैं । साधु पद से. 
नीचे श्रावक पदवी में घट बढ अहिंसा धर्म का व्यवहार अपनी अपनी शक्ति के 
अनुसार हर कोई कर सकता है ।. श्रावक के अणुव्रत की अपेक्षा हिंसा विविध 
प्रकार की है। सड्भूल्पी हिंसा का तो त्याग त्रतारम्भ होते ही हो जाता है। जान 
बूझ् कर, सोच समझ कर, हिंसा करने के इरादे से; अणुब्रती श्रावक कदापि हिंसा 
नहीं करेगा, किन्तु संइल्पी हिंसा को छोड़ कर आरम्भी वा विरोधी हिंसा का 
त्याग श्रावक के यथा शक्ति होता है। | 
यह विषय गहन है, प्रत्येक मनुष्य समय समय पर अपनी अवस्था और 
परिस्थिति के अनुसार अपनी शक्ति को न छिपाता हुआ अपने वास्ते निश्चय करेगा 
जैसा संसार के हर काम में निश्चय किया माता है, और जहां सम्भव होगा अपने 
से अधिक विद्व/न्‌ वा अनुभवी श्रावक मे परामर्श करके काम करेगा। दो चार 
दृष्ठान्त यहां समझने के लिये लिखते हैं। एक जैन डाक्टर को घाव अच्छा करना . 
हैं। घाव में कीड़े पढ़ गए हैं। घाव अच्छा करने के लिये कीड़ों को निकालना वा 
हटाना आवश्यकीय है, ऐसा करने से और दवा लगाने से कीड़ों का प्राणघात 
अवश्य होगा। यह हिंसा संकल्पी हिंसा नहीं है। यहां डाक्टर का भाव कीड़ों के 
आणघात का नहीं है, किन्तु घाव के अच्छा करने का है और कीड़ों के प्राण बचाने 
का कोई उपाय भी नहीं है । यदि ऐसा सम्भव हो कि घाव भी अच्छा हो जांय 
और कीड़े भी न मरें,तो जैन दाक्टर:अवश्य कीड़ों को बचा कर घाव अंच्छा करेगा। 


( ९) 

रोगी को दवा देने से भी विविध प्रकार के कीशणु जो रोग का हेतु हैं, 
नाश को प्राप्त होते हैं, किन्तु यहां भी उन का प्राण व्यपरोपण संकरपी हिंसा 
नहीं है। रात को घर में चोर आगया, या किसी ने अपने वा अन्य पुरुष वा 
पश्च पर आक्रमण किया, तो धन रक्षा, आत्म रक्षा, वा अन्य प्राणी की रक्षा के 
भाव से, चोर या आक्रमण करने वाले को जितनी हानि रक्षा भाव से पहुंचाई 
जायगी और उस में द्वेप, निर्देयता, क्रूरता आदि भाव न होगा, वह हिंसा 
संकल्पी हिंसा न होगी वल्कि विरोधी हिंसा होगी। भेड़िये या शेर से पश्ठ वा 
मनुष्य को बचाने में यादे उस हिंसक की हिंसा भी हो जाय तो वह संकल्पी 
हिंसा न होगी । मन्दिर या मकान वनवाने, भोजन बनाने, घर को साफ करने, 
खेती करने, आदि कार्यों में सावधानता पूर्वक काम करने से भी जो अनिवार्य हिंसा 
हो जाती है, वह संकरपी हिंसा नहीं है । आरम्भी हिंसा है । बरी के आक्रमण 
पर राजा को राज्य और प्रजा की रक्षा के अथ जो अनिवार्य हिंसा करनी 
पडती है, वह सड्भुल्पी हिंसा नहीं है, विरोधी हिंसा है। श्रद्धानी श्रावक ग्रहस्थ 
के सब कार्य करता है, किंतु उस के भाव सदा कोमल दयामय रहते हैं । 
अनिवाप हिंसा हो जाने पर उस को हे नहीं वल्कि खेद ही होता है, ओर वह 
उस कर्म का प्रतिक्रमण, और प्रायश्चित करता है। खटमल, मच्छर से बचने के 
लिये श्रावक पलड्र को साफ रखेगा, घूल में छिद्र न रहने देगा, पाये के गिर्द 
कपड़ा मेदवा देगा जिस में खटमल न पढ़े । और यादि खटमल पड़ ही जाते तों 
पलड़ को खोल कर खटमल अलग कर के फिर से वनवत्रा लेगा। किंठ ऐसा न करेगा 
कि पलड़ को धूप में डाल कर पीटे,और जो खटमल निकलते जावें, उनकी कुचलता 
जावे, या उतर॒छृता हुआ गरम पानी डाल कर खटमलों को मार डाले। मच्छर से बचने 
के लिये, श्रावक मुसहरी तान लेगा । ओह कर सोवेगा | मकान साफ रखेगा । 
यदि मच्छरं शरीर पर बैठे तो उस को उडा देगा। किंतु मच्छर को हाथ पटक 
कर मरिगा नहीं, कुचलेगा नहीं । 

जहाँ किसी के मिट काट लेती है, तो सहंसा उस को कुचल कर मॉरडालते 
हैं और यह कहते हैं.कि भिड़ को मारडालने से उस का जहर नहीं चढ़ता यह 


( १० ) 

घोर निमृष्ट सकंस्पी हिंसा है। यादे श्रावक के मिड काट छेगी तो वह दुःख के 
शमन का उपाय करेगा। किन्तु भिड़ के प्रति द्वेष भाव नहीं करेगा। विच्छू वा 
सांप को छोग देखते ही मार डालते हैं । कहते हैं कि यह मंतुष्य के जन्म पैरी 
हैं इन को मारना मनुष्य का धर्म है। श्रावह के मन में ऐसे हिंसा-भात्र उत्पन्न 
ही नहीं होते ।. अग्रेजों की देखादेखी हिन्दू भी अब मक्खीमार हो चढ़े हैं । जह 
रीछा चिपकीला कागज मेज पंर रखते हैं जिस में फंस कर मेक्खियां तड़प तड़प 
कर मरती हैं, हाथ में चंपढ़े का पान छगा हुआ डेडा रखते हैं और उस से... 
मकिखियां मारा करते हैं। ऐसे निनदनीय कार्य श्रावक कदापि न करेगा। श्रवक 
यदि बनिये का रोजगार करेगा, तो नाज को पुराना न होने देगा, घुन न लगने. . 
देगा, जल्दी वेच देगा । वनिये छोभ वश भाव बढने की प्रतीक्षा में नाज की 
कोठियां भरी रखते हैं और उन में घुन लगता रहता है । भोजन कीं दश्यारी 
में श्रावक सावधानता से काम करेगा। जीव जन्तु को वचा कर क्षाडू देगा, पानी 
फेंकेगा । वस्तु धरे या उठावेगा । यदि कोई मक्खी, मकड़ी के जाले में फंस . 

जाय, तो श्रावक् उसे निकाल देगा, जाला तोड़ने में और मकड़ी का भोजन 
छीन लेने में जो किंचित हिंसा है, उस से कहीं अधिक पुण्य मक्खी के आएं 

रक्षा में है। इयादि 

' सद्गहस्थी श्रावक संसार का प्रसेक काये सावधानी से भी प्रकार, सफलता 

पूर्वक कर सकता है, और सामाजिक उन्नति की पराकाष्ठा के साथ साथ आत्मोन्नति 
करता हुआ, ब्रत-ग्रहण करके चारित्र शुद्धि के क्रम वृद्ध ग्यारह पद (जिन को प्रतिभा - 
कहते हैं) प्राप्त करके,सुनि धमर को अड्रीकार करता है,पश्व महाव्रतादि रूप १३ प्रकार _ 
चारित्र पालता हुआ, पूर्ण श्रुत-ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय और केवल ज्ञान को 

प्राप्ति कर सिद्ध पद पर जा विराजता है। वही पुरुषार्य सिद्धि है, और उसी का 
उपाय इस परम उपयोगी ग्रन्थ में बतछाया गया है। है 

जन जयतु शासन 
लाहौर कक 
शुन पश्चमी, २४५९ | अजितप्रसाद का 
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( ११ ) 
प्रस्तावना 


इस ग्रन्थ का नाम पुरुषार्थ सिद्धुयुपाय है-वास्तव में यह “यथा नाम तथा गुण।”” 
युक्ति के अनुसार पुरुष अर्थाव आत्मा के अथ प्रयोनन की सिद्धि के उपाय, तथा 
जैन सिद्धान्त के गृह रहस्यों का भण्डार है। मिथ्या श्रद्धान को नष्ट कर अपने 
आत्मा के खरूप में स्थिर होना पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय है-अथाव्‌ सम्य- 
रदर्शन सम्पर्‌ ज्ञान सम्यक्‌ चारित्र की एकताहप भोश्षमार्ग ही पुरुषाथ सिद्ध 
उपाय है जैसा इस ग्रन्थ के कर्ता अचाग्रवर श्रीमद्‌ अमृतचन्द्र जी ने गाथा ने० 
९ से १६ में प्रगट किया है। 

वैप्ते तो इस ग्रेथ में सम्यक्‌ दशन,सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक चारित्र का खरूप एक 
निराले ही ढड़ से वर्णन किया गया हैं। परन्तु पूज्यवर आचार्य ने हिंप्ता अनृत सेय 
अन्नह्म परिग्रह पांचों ही पापों को निहायत खूबी के साथ ईसारूप सिद्ध किया है। 
वास्तर में अहिंसा धर्म के सम्बन्ध में यह अपनी कोटी का एक अनूठा ही ग्रेथ है। 

श्रीमद्‌ अम्ृतचन्द्र जी विक्रम की दशमी शताब्दी में हुए हैं आप अपने सपय 
के एक उच्च-कोटी के विद्वान थे। पद्चावालियों से जान पड़ता है कि जिस नंदिसद्ध के 
आचार्यों में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य श्रीकुन्दकुन्द खामी हुए हैं आपने 
भी उसी संघ को वहुत समय तक छुशोभित किया । श्रीकुन्दकुन्द खामी के प्रसिद्ध 
गन्ध पश्चमास्तिका ये, प्रवचन सार, समयसार पर आपकी परमोत्तम टीकार्य मिलती 
हैं। इससे आपकी विद्तत्ता, आपका सट्ढ वात्सल्य, तथा श्रद्धाभाव का भी भली 
भांति परिचय मिल जाता है। आपकी सब टीकाये अयन्त बोधगम्य,भाव व्यक्षक 
और प्रमाणीक गिनी जाती हैं । 

पुरुषार्थ सिद्धियुपाय ग्रंथ की भाषा टीकायें कई हैं। परन्तु में ने उनमें से - 

स्वर्गीय पं टोडरमल जी तथा दौलतराप जी कृत और प० नाथूराम जी प्रेमी कृत 
दीकाओं को ही पढ़ा है। पँ० शोडरमल जी की थीका को में ने रोहतक जैन मंदिर 
सराय मोहछा की शास्त्र सभा में नवम्बर सन १९२९ से फवेरी सब १९१० तक 
पढ़कर छुनाया ] उस समय इस ग्रन्थ को पढ़कर जन सिद्धांत के रहस्य का बड़ा 


( शहर ).. 

भारी प्रभाव मेरे तथा सभासदों के चित्त पर पढ़ा। जिस दिन सभा में यह ग्रंथ 
सप्राप्त हुआ, तो श्रोतागण को नियम प्रतीज्ञा दिलाते हुए में ने से बह नियम 
किया, कि में इस ग्रन्थ की टीका. को आजकछ की सरल और साधारण भाषा में 
रुपास्तर करने का प्रयत्न करूंगा। पश्चात अपने धर्म प्रेशे और अनुभवी मित्र व[० 
लालचन्द जी. 8.3. 77. 5. ऐडवोकेठ तथा वा० नानकचन्द जी 2.5. 7० 8 

ऐंडवोकेट से इसके सम्बन्ध में वादे हुई तो उनकी भी यही सम्माति ठहरी कि मूल 
छोक देकर उसके नीचे अन्याय दिये बिना भावाये ही सरल भाषा में लिख 
दिया जावे तो यह बड़ा उपयोगी होगा। इससे वे अंग्रेजी पढ़े लिखे विद्वान तथा 
स्कूछों और कालिजों में पह़ाये जाने वाले छात्रगण, तथा थे भाई जो संस्कृत नहीं 
जानते और जिनको हिन्दी भाषा का भी साधारण ज्ञान है छाम उठा सकेंगे । 
इसी आशय को लेकर इस ग्रंथ को यह रूप देने का प्रयक्ष किया है। 

इस ग्रन्थ में मुख्यता ग्ृहस्थाचार का ही वर्णन किया गया है और जो थोड़ा 

बहुत यतियों के आचार का वर्णन किया है वह भी ग्रहस्थाचार के ही प्रयोजन से 
किया गया है ताकि गृहर्थ भी अपनी योग्यता व शाक्ति का विचार करके उसको 
ग्रहण करे और अपना कर्तव्य जान उसका एकदेश पालन करें। यद्यपि सूलग्रन्य 
में श्रावक्र की एकादश प्रतिमाओं का वर्णन नहीं है तथापि इसमें पाठकों के सुभीते 
के लिये ग्यारह प्रतिमाओं का स्वरूप भी संक्षिप्त रीति से वतछा दिया गया हैं । 

दश लक्षण धर्म तथा वाईस परिषहों का वर्णन करते हुए स्वर्गीय कविवर भूपरदाप 

जी कृत पाश पुराण में से और बारह भावनाओं का स्वरूप लिखते हुए स््र्गीय 

पं० दोलतराम जी कृत छहदाल में से उन्द भी उद्धत कर दिये हैं। जिससे उनका 

वर्णन जरा रोचक प्रतीत हो । 

यद्यपि मूलग्रन्थ में सम्पूर्ण ब्रतों का वर्णन कर चुकने के पीछे सब ब्रतों के 

अवीचार बताये हैं पर हमने पाठकों की छुगमता के लिये प्रयेक अत के अतीचार 

का गाया लत्तण के साथ ही देदी है और गाया का नम्बर वही रक्‍्खा है जो 

मूलग्रेथ की हैं | 


इस टीका को छिखने के बाद मैंने इसे अपने परम हिलैपी श्री जैनपर्म दिवा- 


( १३ ) 


कर मैनधर्म भूषण त्रह्मचारी शीतरूमसाद जी के पास संशोधन के लिये भेजा- 
उन्हों ने पाकर अपना बहुमूल्य समय देकर इसे आशद्योपांत देखकर हमें उपकृत 
किया इसके लिये हम उनके अत्यन्त आभारी है। 

में विद्वान नहीं हूं। मैं ने इस ग्रेथ के सम्बन्ध में कोई भी बात अपनी ओर से 
नहीं लिखी है, केवल भक्तिभाव और जिन वाणी प्रचार से ही भेरित होकर इस 
ग्रन्थ को इस रूप में लिखा है, यदि कोई त्रुटि व अशद्वि हो तो विशेषज्ञ मुझे 
बुद्धि हीन तथा अव्पज्ञ जान क्षमा करें और पाठ को संशोधित कर पढ़ें । 

में अपने मित्र वा० लालचन्दजी तथा बाबू नानकचंदजी रोहतक का भी आभारी 
हूँ मिनकी सत्सड्रति तथा मेरणा से मुझे इसके लिखने का अवसर प्राप्त हुआ। 
श्रीमान्‌ प॑० नाथूराप्र जी प्रेमी की टीका को इस ग्रन्थ के लिखने में मेंने खूब 
ही स्वतन्त्रता पूर्वक काम में लिया है इसके लिये हम उनके चिरऋणी रहेंगे । 

अंत में अपने परममित्र श्रीमाव्‌ प० आजितप्रसाद जी 7 ै.,7.. 3. वो- 
केट, (जिनकी समाज सेवा तथा धर्म प्रेम से समाज भली भांति पारीचित है ) को 
धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता हूं। कि जिन्होंने अपने धहुमूल्य समय की 
परवाह न कर इस ग्रंथ को छपवाने का पूरा भार अपने ऊपर लिया तथा शिक्षाप्रद 
प्राक्षणत लिखकर ग्रेथ के महत्व को बढ़ाया । 

उन उदार जिनवाणी भक्त महानुभावों का भी अति आभारी हूं कि जिन्होंने 
उदारता पूर्वक अपना द्रव्य देकर इस ग्रेथ के प्रकाशन में हाथ वटया है--उनके 
शुभ नामों की सूची ग्रेथ में लगादी है। 


रोहतक उग्रसेन जेन (गोहाना निवासी) 


खतपश्चमी २४५९ 8, 4, 2. 7.. 9., वकील, रोहतक 


विषयाजक्रमणिका 


संख्या विपय 
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श्री अमृत चन्द्र आचार्य कृत संस्कृत 


“'पुरुषार्थ सिड्युपाय” अन्थ का हिन्दी भाषनुवाद 
अ 
श्रीयुत्‌ उग्रसेन, एम.ए.,ऐडवोकेट, रोहतक, द्वारा, सम्पादित 


साषा-पुरुषा्थ सिद्चु॒पाय: 


तजयति परं ज्योतिः सम॑ समस्तेरेनन्त पर्यायेः । 
दर्पणतल इब सकला प्रातिफलाति पदार्थमालिका यत्र ॥१॥ 
भावार्थ-वह शुद्ध चेतनामई परम ज्योति जयबन्ती होवे,जिसमें कि 
जगत्‌ के जीवादिक समस्त ही पदार्थ अपने अपने आकार ग्रुण तथा 
अतीत अनागत बतंमान सम्बन्धी पर्यायों सहित,ठीक उसी प्रकार प्रति- 
बिम्बित होते हैं,जेसे कि शीशे में घटपट आदिक पदार्थ प्रतिबिम्बित 
होते हैं । 
शीशे के इस दृष्टान्त में विशेषता यह है कि शीशे में ऐसी अमिलाषा 
नहीं है कि मैं इन पदार्थों को प्रतिबिम्बित करूं,या जैसे छोहे की सूई 
चुम्बक पत्थर के समीप स्वयं ही जाती है वैसे शीशा अपने स्वरूप को 
छोड़कर पदार्थों को प्रतिबिम्बित करने के लिये उनके पास नहीं जाता 
है और न ही वे पदार्थ अपने निज स्वरूप को छोड़ उस शाशे के 
अन्दर प्रवेश कर जाते हैं | या जैसे कोई पुरुष किसी दूसरे पुरुष को 








ह (२) 
कहे कि हमारा अपुक कार्य करो ही करो,तैसे वे पदार्थ अपने प्रति- 
बिम्बित होने के वास्ते शीशे से कोई प्रार्थना मी नहीं करते हैं। सहज 
स्वभाव से ही ऐसा सम्बन्ध है कि जैसा जिस पदार्थ का आकार होता 
है । वह उस रूप हो कर ही शीशे में प्रतिबिम्बित होता है । उसके 
प्रतिबिम्वित होने से शीशा यह नहीं मानता कि यह पदाथ मेरे लिये 
भला है,उपकारी है,राग करने योग्य है,या यह पदार्थ मेरे लिये बुरा है, 
अपकारी है,छेष करने योग्य है,शीशे के लिये तो सबही पदाथ समान 
हैं | ठीक इसी प्रकार जेसे शीशे में कितने ही घटपट आदिक पदार्थ 
प्रतिबिम्बित होते हैं,ज्ञानरूपी शीशे में समस्त जीवादिक पदार्थ प्रति- 
बिम्बित होते हैं। ऐसा कोई द्रव्य या पर्याय नहीं जो ज्ञान में न 
आया हो । ऐसी शुरू चैतन्य परम ज्योति की सर्वोत्कृष्ट महिमा रतुति 
करने योग्य है | यहाँ कोई प्रश्न करे कि गुण का स्तवन किया, किसी 
खास गुणी का नाम लेकर स्तवन क्यों नहों किया ? चाहिए तो यह 
कि पहिले ग्रुणी का नाम लेवेऔर फिर उसके गुण वर्णन करें | तिसका 
उत्तर,आचाये ने प्रथम ही गुण का र्तवन करके अपनी परीक्षा प्रधानता 
प्रकट की है। भव्य पुरुष दो प्रकार के होते हैं एक तो आंज्ञाप्रधानी 
ओर दुसरे परीक्षांप्रधानी । जो जीव कुछ परम्परा से चले आए मार्ग 
के अनुसार देव, गुरु उपदेश को ज्यों का त्यों प्रमाण कर, विनय आदि 
क्रिया रूप प्रवत॑ते हैं वे आज्ञाप्रधानी कहलाते हैं । जो पहिले अपने 
सम्यक्‌ ज्ञान छारा स्तुति करने योग्य गुण का निश्चय करंलेते हैं और 
फिर जिसके अन्दर वह गुण पाया जावे उसके प्रति विनय आदि क्रिया 
रूप प्वतते हैं वे परीक्षा प्रधानी कहलाते हैं । कोई पद अथवा कोई 
खास भेष यास्थान पूज्य नहीं होता है । पृष्य तो गुण ही है। इस लिये 
आचार्य ने यहाँ यह निश्रय किया कि शुरू चेतना प्रकाश रूप गुणही 


(३) 
पहिले स्तुति करने योग्य है । जिसके अन्दर ऐसा ग्रुण पाया जाबे वह 
फिर सहज ही स्तुति करने योग्य हो जाता है। गुण द्रव्य के ही आधीन 
होता है,द्रच्य गुणों से जुदा कोई चीज नहीं है। निश्चय पूर्वक विचार 
करने पर यह बात सिद्ध होती है कि यह परम शुद्ध चेतना प्रकाश रूप 
पूर्ण गुण केवल अरहन्त तथा सिद्ध परसेष्टी में ही पाया जाता है।इस 
प्रकार श्रीअम्रतचन्द्र आचार्य जी ने इस शुद्ध चेतना गुण का रतवन 
करके अपने इष्टदेत्व का ही स्तबन किया है । 
आगे आचार्य एकान्तपक्षरहित स्थादद्गाद (अनेकान्त) को नमस्कार 
करते हैं-कोई तक करे कि जिनागम को नमस्कार करना चाहिएथा 
स्थादवाद को क्‍यों नमस्कार किया ? तो | 
परमागमस्य वीज॑ निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुरविधानम्‌ । 
सकल नय शिलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥२॥ 
उत्तर में आचार्यवर कहते हैं कि जिस स्याह/दको हमने नमस्कार 
किया है वह परम उत्कृष्ट जेन सिद्धान्त का बीज या जीव मूल है- 
जैसे शरीर जीव सहित ही कार्यकारी होता है,जीव बिना मृतक शरीर 
किसी भी काम का नहीं होता । जैन सिद्धान्त वचनात्मक है और 
वचन क्रमवर्ती है | अन्य मतावलम्बी जो भी कथन करते हैं, एक नय 
की प्रधानता को लिए हुवे भी करते हैं, परन्तु जैन सिद्धान्त सर्वत्र 
स्याह्माद से व्यापक है, अर्थात्‌ एकान्त अर्थ से रहित अनेकान्त रूप 
है। जहाँ एक नय की प्रधानता होती है,वहां दूसरी नय की अपेक्षा होती है। 
इसी कारण जैन सिद्धान्त जीव के लिए कार्यकारी है और अन्यमत 
एकान्त पक्ष के कारण कार्यकारी नहीं । यदि कोई जैनाग।र के उपदेश 
को भी अपनी अज्ञानतावश अनेकान्त रहित श्रद्यान करता है तो ह 
विपरीत फल को ही प्राप्त करता है। स्थाह्मांद (अनेकान्त) एकांन्त 


(४) ह 

श्रद्यान का निषेध कर सर्वाग वरतु के वास्तविक स्वरूप को निश्चय 
कराने वाला है। दष्टान्त-जैते बहुत से जन्मान्ध पुरुष मिले, उन्होंने 
एक हस्ती के विविध अड्डों के अपनी २ स्पशनइन्द्रिय द्वारा निश्चय 
किया, नेत्र बिना सवांग हस्ती को न जाना; हस्ती के स्वरूप को अपने २ 
निश्चय के अनुसोर अनेक प्रकार बता कर आपस में बाद करने लगे . 
तब एक नेत्रवान पुरुष वहाँ आंयां उसने यथावत्‌ हस्ती के स्वरूप ' 
का निणेय कर उनको भिन्न २ कल्पनाओं को दूर किया | ठीक इसी 
प्रकार एकान्तवादी एक ही वस्तु के अनेक अंगों को अपनी २ बुद्धि, 
हारा जुदे जुदे अन्य अन्यरीति से निश्चय कर बैठते हैं, सम्यक ज्ञान 
बिना स्वाग वस्तु को नहीं जांनते हैं | तब एक सम्यक-ज्ञानी स्थाह्ाद 
विद्या के द्वारा यथावत्‌ वस्तु का स्वरूप निर्णय कर उनकी भिन्न २ 
कस्पनाओं को दूर करता है | सख्यमती वरतु को कूटस्थ नित्य ही 
मानते हैं, बेड-मती क्षणिक मानते हैं । स्थाहादी कहते हैं कि यदि 
वस्तु सबैथा नित्य ही है, तो अनेक पर्य्यायों की पलटन उस में क्यों 
और केसे होती है ! यदि वरतु को सर्वथा क्षणिक ही मानलिया जावे 
तो 'यह वरतु वही है जो पहिले देखी थी'ऐसा प्रत्यभिज्ञान फिर कैसे 
हो | इस प्रकार स्याह्मद्‌ सिद्धान्त स्वेथा एकान्तवाद का निषेध कर 
निर्णय करता है कि अथंचित्‌, दब्य की अपेक्षा वस्तु नित्य भी है,... 
और कर्थ॑ंचित पर्याय की अपेक्षा वस्तु क्षणिक भी है। स्याह्ाद एकान्त 
श्रद्धान का निषेध कर सर्वोग वस्तु का निर्णय करता है । स्याह्मद स- 
मस्त नयों के छारा प्रकाशित जो वस्तु का स्वभाव उनके परस्पर विरोध 
को दूर करने वाला है । की 

नय विवक्षा से वस्तु में अरिति, नार्तिक एक, अनेक, भेद, अभेद, 
नित्य, अनित्य आदिक अनेक स्वभाव पाए जाते हैं। जिनमें परस्पर . 
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विरोध माठूम पड़ता है । जैसे अरित नारित में प्रतिपक्षीपना पाया जाता 
है, परन्तु जब इन्हीं स्रभावों को स्थाहद छारा बतलछाया जाता है, तो 
सब विरोध दूर हो जाता है, क्योंकि एक ही पदार्थ कथंचित्‌ ,र्वचतुष्टय 
(अपने द्वव्य,क्षेत्र,काल, भाव) की अपेक्षा अस्तिरूप है;कर्थ॑चित्‌ ,पर- 
चतुष्टय की अपेक्षा नास्तिरूप है । समुदाय की अपेक्षा एक रूप है; 
कथंचित्‌ गुण पर्याय की अपेक्षा अनेक रूप हैं। कथंचित्‌ संज्ञा,संख्या, 
लक्षण की अपेक्ष। गुण पर्य्यायादि अनेक भेद रूप है। कथंचित्‌ सत्व 
की अपेक्षा अभेद रूप है । कथंचित्‌ द्वव्य की अपेक्षा नित्य,कथंचित्‌ 
पर्य्याय की अपेक्षा अनित्य हैं ।इस प्रकार स्थाह्वद सर्व विरोध को 
दूर करने वाला है । 

लेकज्रयैकनेत्रं निरुप्प परमागमम प्रयत्रेन । 

अस्माभिरुपोद्धियते विहुषां पुरुपाथसिद्धयपायोय॑ ॥३॥ 
ततोट-(स्याहद < ब्वोप कर्येखित नय अपेक्षा ढारा + बॉ मेरल स्वरूप का कथन करना) 

अपने इष्ट देव तथा परमागम को स्तवन करने के पश्चात्‌ आचार्य 
प्रतिज्ञा करते हैं, कि अब हम तीन लछोक सम्बन्धी पदार्थों को प्रका- 
शित करने वाले अदीय नेत्र परमागम को,अनेक उपायों छवारा साव- 
धानता पूर्वक परंपराय जैनसिडान्त के अनुसार निरूपण कर के,ज्ञानी 
जनों के हित के अर्थ,पुरुषार्थ-सिड्थुपाय(चैतन्य पुरुषके प्रयोजन सिड 
होने का उपाय) नामा ग्रन्थ कहेंगे । तात्परय॑ यह है कि इस ग्रन्थ में 
केवली, श्रुतकेवली तथा आचार्यों की परंपरा को विचार कर ही उप- 
देश किया जावेगा स्वमति कल्पित रचना कोई भी नहीं हैं। 

मुख्योपचार विवरण निरस्तदुस्तरविनेयदुबोंधाः । 
व्यवहार निश्रयज्ञाः प्रवत्तयन्ते जगति तर्थिम्‌ ॥४॥ 
प्रथम ही वक्ता तथा उपदेश दाता का लक्षण कहते हैं। इस लोक 
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में धर्म तीथथ के प्रवर्तावनेवाले आचार्य होते हैं | उपदेश दाता आंचार्य 
में अनेक गुणों का होना जरूरी है, परन्तु उन सब में मुख्य व्यवहार 
और निश्चय नय का ज्ञान है; क्योंकि जीवों में जो अनादि काल से 
अज्ञान साव चला आता है, वह मुख्य कथन और उपचार कथन के 
ज्ञान से ही दूर होता है | मुख्य कथन तो निश्चयनय के आधीन है- 

निश्वयूनय-स्वाश्रितोनिश्रयः:--जो अपने ही आश्रय होता है 
उप्ते निश्रयनय कहते हैं । जिप्त द्वव्य के अस्तित्व में जो भाव पाये 
जावे उप्त द्रव्य में उन का ही स्थापन कर, परमाणु मात्र भी अन्य 
कल्पना नहीं करने का नाम स्वराश्नित है । इस निश्चयनय के कथन 
को ही मुख्य कथन कहते है। इसके ज्ञान से, शरीरादिक परद्वव्यों के 
साथ अनादि से एकल श्रद्धानरूप अज्ञान का अभाव होता है, भेद- 
विज्ञान की प्राप्ति होती है, सवे परद्रव्यों से भिन्न अपने शुद् चैतन्यं- 
स्वरूप का अनुभव होता है। इस अनुभव अवस्था में ही जीव पर- 
साननद दशा में प्राप्त होकर केवल ज्ञान दशा कीं प्राप्ति करता है । जो 
अज्ञानी जीव इसके बिना समझे धर्म में लवर्ीन होते हैं वे शरीरा- 
श्रित क्रियाकाण्ड को उपादेय, अहण करने योग्य, जान कर संसार के 
कारण अशुद्ोपयोग को ही मुक्ति का कारण मान छेते हैं और निज 
शुद्ध खरूप से भ्रष्ट होकर संसार में अम्रण करते हैं | इसलिए मुख्य 
कथन का जानना निश्चयनय के आधीन है, इस का ज्ञान उपदेश 
दाता के लिये परमावश्यक है क्योंकि जो आप ही अनभिज्ञ होता है. 
वह अपने शिष्यों को किसी प्रकार भी नहीं समझा सकता है | 

व्यवहरनय- पराश्नितो व्यवहार:'-अर्थात्‌ जो परद्ृव्य के आश्रय 
होता है, उसे व्यवहारनय कहते हैं | प्राश्मित--कुछ थोड़ा सा भी 
कारण पाकर किठ्ती द्रव्य का भाव किसी द्रव्य में समावेश करने का 
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नाम पराश्रित है। व्यहारनयका कथन ही उपचार कथन कहलाता 
है, इस के ज्ञान से जीव शरीरादिक सम्ब्न्धरूप संसार दशा को जान 
संसार के कारण आख्त्र तथा बन्ध के स्वरूप को पहिचान कर,संसार 
से मुक्त होने के उपाय संवर तथा निजरा में लगता है । जो अज्ञानी 
जीव इस को जाने बिना केवल शुद्धोपयोगी होना चाहते हैं वे पहले 
ही व्यवहार साधन को छोड़ पाप के आचरण में लीन हो,नरकादिक 
के अनेक दुःख, संकटों में पड़ जाते हैं | इस प्रकार उपदेशदाता के 
लिये उपचार कथन का जानना भी परमावश्यक है । सारांश यह है 
कि निश्रय तथा व्यहार दोनों नयों के जानने वाले आचार्य ही धर्म 
तीर्थ के प्रवर्तक हुआ करते हैं, और नहीं । 

निश्रयमिहभूताय व्यवहारं वर्णयन्त्यभूतायम । 

भूतार्थवोधविमुखः प्रायः सर्वोदपि संसारः ॥२॥ 

आचाये इन दोनों नयों में से निश्चय नय को भ्ूताथ और व्यव- 
हार नय को झभूताथे कहते हैं । " 

भृताथ-(भ्त, जो पदार्थ में पाये जावें+अर्थ-भाव ) । भृतार्थ 

नाम सत्याथ का है, जो भाव किसी पदायथ में पाये जावें उनको ज्यों 
का सत्थों प्रकाश करने और अन्य किसी प्रकार की भी कल्पना न करने 
को भूतार्थ कहते हैं । सत्यवादी कल्पना से कुछ नहीं कहा करते; वह 
सत्य ही कहा करते हैं | जैप्ते-यद्यपि जीव और पुद्गल का अनादि 
काल से एकक्षेत्रावगाह सम्बन्ध चछा आता है और दोनों मिले हुए 
दीखते हैं तथापि निश्रय नय आत्म द्वव्य को शरीरादिक पर दव्यों से 
भिन्न ही प्रकाश करता है और यही भिन्नता मुक्त दशा में प्रकट होती 
हैं, इस वास्ते निश्रयनय ही भूतार्थ अथवा सत्यार्थ है। अभूताथ-नाम 
असत्यार्थ का है ।जो भाव पदाथथ में नपाए जावें उन्हें अनेक प्रकार 


(८) ह 
की कर्ूपना करके प्रकाश करने को-अभूताथ कहते हैं;जैसे कोई अस- 
त्यवादी जरा से भी कारण का बहाना पाकर अनेक कल्पना करके अस- 
दृश को सदश कर दीखाता है;जैसे यद्यपि जीव और पुद्गल की सल 
(मौजुदगी) भिन्न २ है, स्वभाव भिन्न है, प्रदेश भिन्न है, तथापि एक 
क्षेत्रावागाह का बहाना पाकर आत्मद्वव्य को शरीरादिक परद्वव्यों से . 
एकत्वरूप कहता है, इस वास्ते व्यवहारनय अभृताये असत्याथ है। . 
आत्मा कां परिणाम निश्चयनय के श्रद्धान से विम्मख होकर शरीरादिक - 
परद्वव्यों से एकलरूप प्रवर्तन करता है,इसको ही संसार कहते हैं इस 
से जुदा संसार कोई पदाथ नहीं है । इस लिए जो जीव संसार से मुक्त 
होना चाहते हैं उनको शुद्ध नय के सन्प्रुख रहना योग्य है । जैसे कोई 
पुरुष ऐसे जल को पीता है जिस का निर्मल स्वभाव कीचड़ के संयोग 
से आच्छादित हो गया है, अथोत्‌ गदले जल को पीता है,और कोई 
दूसरा पुरुष अपने ही परिश्रम छारा उस गंदले जछ में फटकरी डाल 
कर जल ओर कीचड़ को जुदा २ कर देता है, और इस प्रकार शुद्ध. 
किये हुवे निमेछ जल को आस्वादन करता ( पीता ) है । ठीक इसी. 
प्रकार बहुत से अज्ञानी जीव, कर्म संयोग से, जिन का ज्ञान खमांव 
ढक गया है, ऐसी अशुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं,और कई. एक 
अपनी बुद्धि से शुद्ध निश्चय नय के स्वरूप को जान,कर्म और आत्मा 
को जुदा २ कर देते हैं और किर ऐसे निर्मल शुद्धात्मा का स्वानुभव- 
रूप आस्वादन करते हैं। शुद्धनय कतक फल (निर्मल) के समान है, 
इस के श्रद्यान से सेसिद्धि होती है। प्रश्न यदि ऐसा है, तो फिर 
आचार्य व्यवहार का उपदेश क्यों करते हैं। द 
अबुधस्य बोधनाय सुनौखरादेशयन्त्यमृताथैम्‌ । 
व्यवहस्मेव फेवलमवोति यस्तस्य देशना नास्ति ॥0ष 


(९) 

इसका उत्तर यह है कि अनादि काल के अज्ञानी जीव व्यवंहारनंय॑ 
के उपदेश बिना वस्तु के स्वरूप को समझ नहीं सकते, इस वास्ते 
आचाये उनको व्यवहारनय के छारां ही समझाया करते हैं। उदा- 

रण, जसे किसी स्लेच्छ को एक ब्राह्मण ने स्वस्ति शब्द कह कर 
आशीर्वाद दिया, वह स्लेचछ कुछ न समझा, ओर ब्राह्मण की ओर 
देखने रूगां | तब वहां एक हिभाषिया (7००००) आगया और 
उसने स्लेच्छ को उस की भाषा सें समझा दिया कि पंडित जी कहते 
हैं 'कि तुम्हारा मरा हो तब्र उप्तने आनन्दित हो उस आशीर्वाद को 
अड्जीकार किया । ठीक इसी प्रकार अज्ञानी जीव को आचार्य ने 
आत्मा शब्द कह कर उपदेश दिया, वह अज्ञानी कुछ न समझा 
ओर आचार्य की ओर देखने छगा, तब व्यवहार तथां निश्चय दोनों 
नयों के जानने वाले आचार्य ने व्यवहारनय हारा, भेदोनुभेद करके 
उप्ते बतछाया, कि यह जो देखने वाला, जानने वांठा और आचरण 
करने वाला पदार्थ है, यह ही आत्मा है। तब्र उत अज्ञानी ने परम 
आनन्दित हो आत्मा का निज स्वरूप अड्जीकार किय | यह सद भुत 
व्यवहारनय का उदाहरण है । आगे असदभुत व्यवहारनय का उदा- 
हरण देते हैं । धी से भरे हुवे मिट्टी के घड़े को व्यवहार में घी का 
घड़ा कहते हैं,ओर कोई पुरुष जन्म से ही उप्ते घी का घड़ा जानता 
है, यहाँतक कि वह उसे बिना 'धी का घड़ाः कहे समझ ही नहीं 
सकता | मिट्टी का घड़ा कहने से भी नहीं समझ सकता । और कोई 
दूसरा पुरुष उसे कोरे घड़े के नाम से ही समझ लेता है, यथाथ में 
विचारा जावे तो वह घड़ा मिट्टी का ही है, केवल उसको समझाने 
के लिये ही घी का घड़ा कहा जाता है । ठीक इसी प्रकार चैतन्य 
स्वरूप आत्मा कर्म जनितपर्य्याय संयुक्त है, उते व्यवहार में देव मनुष्य 
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इत्यादिक स्वरूप ही जानते हैं । कोईं उनको, यदि उस आत्मा को 
देव, मनुष्य कह कर समझावे तो समझ जावें और यदि अकेला चैतन्य 
सतरूप कह कर समझ्ाव तो ठीक न समझे ओर कदाचित्‌ समझे तो 
किसी पर-अह्म-परमेश्वर को समझ छेवें । निश्चयपूर्वक विचारा जावे 
तो आत्मा चैतन्य रूप ही है, परन्तु अज्ञानियों के समझाने के लिये 
आचार्य गति, जाति आदि भेद द्वारा ही जीव का निरूपण करते हैं, 
इस प्रकार आचार्य अज्ञानी जीबों को ज्ञान प्राप्त कराने के लिये ही 
व्यवहार का उपदेश दिया करते हैं । ' 

माणवक एवं सिंहो यथा भवत्यनवर्गीत सिंहस्थ । 

व्यवहार एवं हि तथा निश्चयतां यात्यनिश्रयज्ञस्थ ॥»॥ 

आगे केघलू व्यवहार नय के श्रद्यान होने का ही कारण बत- 
लाते हैं| जैसे जो बालक सिंह और बिल्ली दोनों को ही नहीं जांनता 
और बिल्ली को ही सिंह मान लेता है, उप्ती प्रकार अज्ञानी निश्रय 
स्॒रूप को न पहिचान, व्यवहार को ही निश्चय मान लेता है। अपने 
शुद् चेतनन्‍्य खरूप आत्मा के श्रद्धान, ज्ञान, आचरण रूप मोक्षमार्ग 
को न पहिचान, केवल व्यवहार दर्शन, ज्ञान चारित्र का ही साधन 
कर अपने आप को मोक्ष का अधिकारी मान बैठता है, अर्थात्‌ अर- 
हन्तदेव , निम्नेल्थ गुर और दयामय धर्म को ही श्रद्धान कर अपने. 
आप को सम्यक्ती मानने रूग जांता है, थोड़ी सी जिन बाणी को 
जान अपने को ज्ञानी मान लेता है और ब्रतादिक क्रियाओं का सां- 
धन कर अपने आप को चारित्रवान मानने रूग जाता है । इस भांति - 
अज्ञानी जीव इस शुभोषयोग में ही सन्तुष्ट होकर शुद्धोपयोग रूप मोक्ष - 
मार्ग में प्रमादी हो जाते हैं, और इस ही कारण केवल. व्यवहार नय 
के ही अवलस्ती हो जाते हैं | इन को जिन बाणी का उप देश स- 
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फल नहीं होता है भर्थात्‌वे मोक्षमार्ग न पाकर मठकते ही रहते हैं। यहाँ 
प्रश्न होता है, कि यदि ऐसे श्रोता उपदेश का लाभ नहीं पाते तो कैसे- 
गुण-संयुक्त श्रोता पाते हैं ? 

व्यवहार निश्चयों यः प्रबुध्य तवेन मवति मध्यस्थः । 

प्राम्नोति देशनायाः स एवं फलमविकलं शिष्यः ॥८॥ 

श्रोताओं में अनेक गुण होना चाहिए परन्तु उन सब में व्यव- 
हार निश्चय को जान करके एक पक्ष का हठग्राही न होना मुख्यग्रुण 
है | उक्ततंच गाथा | जइ जिणमय॑ पठिज्वह तोमा ववहार निच्छय॑ मुंच । 
एकेण मिण छिजहड,तित्थं अणेण तच्च॑ च॥अर्थाव्‌ जो तू जिन मत 
में छग॒ता है, तो व्यवहार और निश्चय को मत छोड़, जो निश्चय का 
पक्षपाती होकर व्यवहार को छोड़ेगा तो रल्त्रयस्त्ररूप घर्मतीर्थ का 
अभाव हो जावेगा । और जो व्यवहारका पक्षपाती होकर निश्रय को 
छोड़ेगा तो शुद्ध तत्व स्वरूप का अनुभव न होगा । इस वांस्ते पहिले 
व्यवहार निश्चय को भली भांति जान,पीछे यथा योग्य अद्भीकार करना, 
पक्षपाती न होना, यह उत्तम श्रोता का लक्षण है । यहाँ यदि कोई 
कहे कि जो ग्रुण निश्रय व्यवहार का जानना पहले वक्ता का बत- 
छाया था, वही श्रोता का क्‍यों बतछाया ? इसका उत्तर यह ही है 
कि जो गुण वक्ता में अधिक्रतारूप बहुत पाये जाते हैं,वही गुण श्रोता 
में हीनता रूप थोड़े पाये जाते हैं | अथवा वस्तु का यथार्थ रतररूप 
जानने के लिये दोनों को हो, निश्चय व्यवहार का ज्ञान होना 
आवश्यक है ॥ 

इति उत्धानिका 


अन्ध प्रारम्सभ... 

अस्ति पृरुषश्रिदात्मा विवाजितः स्पशगन्धरसबर्गोः । 

गुश-पर्थ्यय-समवेतः समाहितः समुदयबव्ययप्रोन्येः ॥छ। 

इस ग्रन्थ में पुरुष के अर्थ की सिद्धि के उपाय का व्याख्नाय 
किया जावेगा । पहले ही बताते हैं कि पुरुष किसे कहते हैं और उस 
में क्या क्या गुण होते हैं। पुरुष अर्थात्‌ आंत्मा चेतन स्वरूप, है,स्पर्श,; 
गन्ध,रस, वर्ण आदिक से रहित असूर्तिक है | गुण पर्याय संयुक्त है, 
उत्पादृव्यय, भव्य संयुक्त है। 

पुरुष - पुर, उत्तम चैतन्य गुण उनमें जो+शेते, स्वामी होकर 
रहे,या आनन्द लेवे, उसका नाम पुरुष है । या दूसरे शब्दों में कहे, 
तो ज्ञान द्शन चेतना के स्वामी का नाम पुरुष है । 

(क ) चेतना आत्मा का, अव्यात्ति, अति व्यात्ति और असम्मव 
इन तीनों दोषों से रहित एक असाधारण लक्षण है। जो लक्षण कहा 
जाता है वह यदि किसी लक्ष्य में तो पाया जावे और किसी लक्ष्य में 
न पाया जावे, तो वह लक्षण अव्याप्ति दूषण युक्त लक्षण कहलाता 
है । कोई आत्मा ऐसी नहीं जो चेतना रहित हो, इसलिये आत्मा का 
चेतना लक्षण अव्याप्ति दूषण से रहित है। यदि आत्मा का लक्षण 
. रागादिक कहें तो अव्याप्ति दृूषण आता है, क्योंकि रागादिक. संसारी 

जीवों के ही पाये जाते हैं, सि जीवों के नहीं । जो लक्षण लक्ष्य 
में भी पाया जावे और अलक्ष्य में भी पाया जावे तो वह अति-व्याप्ति 
दपषण युक्त छक्षण कहलाता है । चेतना लक्षण जीव पदार्थ बिना अन्य 
किसी भी पदाथे में नहीं पाया जाता है | यदि आत्मा का लक्षण अमू- 
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तिंक कहा जावे तो अति-व्यांति दूषण आता है, क्योंकि जैसे आत्मा 
अमूर्तिक है,वैसे ही धर्म, अथम, आकाश, काल द्रव्य भी असमूर्तिक 
हैं | इस कारण आत्मा का चेतना लक्षण अतिनव्यातति दूषण से भी 
रहित है।जो लक्षण प्रमाण द्वारा सिंड नहो सके उसे असंभव कहते 
हैं । आत्मा का चेतना लक्षण इस अप्तम्भव दृषण से भी रहित है, 
क्याँक्रि यह लक्षण आत्मा में प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण से बाधित है । इस 
प्रकार आत्माका चेतना लक्षण अव्यात्ति-अति व्याति ओर असंभव 
दूषणों से रहित है। यह चेतना दो श्रकार की होती है (१) ज्ञान 
चेतना (२) दर्शन चेतना। जो चेतना पदार्थों को विशेषता से साकार 
रूप जाने, उप्ते ज्ञान चेतना कहते हैं।जो चेतना पढ़ार्थों को सामान्यता 
से निराकार रूप जाने, उते दर्शन चेतना कहते हैं | परिणामों की 
अपेक्षा यह चेतना तीन प्रकार की होती है। ज्ञान चेतना, कर्म-चेतना, 
और कर्म-फल-चेतना । जब यह चेतना शुद्ध ज्ञान स्वाभावरूप परि- 
णमन करती है, तो ज्ञान चेतना कहलाती है | यह चेतना सम्यक्‌- 
दृष्टि के ही होती है, इस चेतना में आत्मीय गुण का अनुभव होता 
है । जब यह चेतना रागादिक कार्यरूप परिणामन करती है तो कर्म- 
चेतना कहलाती है | जब यह चेतना सुत्र दुःख आदि भोगनेरूप 
परिणामों को करती है, तो कर्म-फल चेतना कहलाती है। 

कर्म-चेतनां और कर्म-फल चेतना में फर्क यह है कि कर्म-चेतना 
में ज्ञान पूूवक क्रियाओं छारा कम की प्रधानता है और कमेफल चेतना 
में कमी करने की प्रधानता नहीं है, कनफल मोगने-की प्रधानता है। 
इस प्रकार यह चेतना अनेक स्वॉग करती है, परन्तु इस का अभाव 
कभी नहीं होता; अन्यथा जीव का ही अभाब हो जावे । 

(ख) यह पुरुष आठ प्रकार के स्पर्श (ठंडा, गम, रूख़ा, चिकना 
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हलका, भारी, नम ओर कठोर) ,दो प्रकार के गन्ध (सुगन्ध,दुर्गघ), . 
पाँच प्रकार के रस ( तीखा, कडुआ, कषायला, खट्ठा, मीठा ) और 
पाँच प्रकार के वर्ण ( सफेद, छाल, पीछां, नींढा, काछा ) इत्यादि 
पुदगल्लीक लक्षणों से रहित अमूर्तिक है। इस विशेषण से आचार्य ने 
पुरुष अर्थात्‌ आत्मा की पुद्गल द्रव्य से मिन्‍नता प्रकट की है। यह 
आत्मा अनादि सम्बन्ध रूप पुदगल दृव्य में, अहंकार, ममकार रूप 
प्रवृत्ति करता है। यदि अपने चेतन्य स्वभाव को अमूतिक जाने तो 
भाव कम, दृव्य-कर्म, नो-कर्म,धननधान्यादिक पुदगल द्वव्यों में अहंकार 
बुद्धि कदापि न करे । 

(गं) पुरुष अथांत्‌ आत्मा गुण पय्योय रूप ही है । गुणप्यायों 
का समूह ही द्रव्य है। आत्मा द्रव्य है, इसीलिये गुण पर्य्याय सहित 
विराजमान है| 

गुण का लक्षण सदभूत है (पद, द्रव्य के साथ है+भृत, सत्ता 
जिस कीं) और जो द्रव्य में हमेशां पाये जावे, उन्हें गुण कहते हैं। 

आत्मा में दो प्रकार के गुण साधारण तथा असाधारण हमेशा 
पाये जाते हैं | ज्ञानद्शनादिक असाधारण गण है जो और द्वव्यों में 
नहीं पाये जाते हैं | अस्तित्व, वरतुत्त, प्रमेषलादिक साधारण गुण 
हैं जो ओर भी द्वव्यों में पाये जाते हैं । 

पयोग का छक्षण क्रमवर्ती है, जो द्रव्य में अनुक्रम से उपजें और 
कदाचित पाई जावे, उन्हें पर्याय कहते हैं । 
आत्मां में पयोय दो प्रकार की होती हैं-(१) नरनारकादि आक्ू- . 
तिरूप व सिद्धाकृतिरूप व्यंजन पयोय (२) रागादि परिमणमन रूप 
वा पट्प्रकार वृद्धिहानि रूप अथ पय्योय । 
. इन गुण और प्योयों से आत्मा की तदात्मक एकता है अथौत्‌ 


( १५ ) 
इन गुण और प्योयों से भिन्न और कोई आत्मद्रव्य नहीं है। इंस 
विशेषण द्वारा आत्मा का विशेषपना जाना जाता है । 

(घ) पुरुष अर्थात्‌ आत्मा उत्पाद, व्यय, और धौव्य संयुक्त है 
नवीन अथ-पर्याय तथा व्यजन-पर्याय के पैदा होने को उत्पाद कहते 
है । पूत्र पर्याय के नाश होने को व्यय कहते हैं और ग्रण की अपेक्षा 
या द्रव्य की अपेक्षा शाश्वतपने को धौष्य कहते हैं । उदाहरण जैसे 
सोने के कड़े को तोड़ कर कुन्डल बनायें तो जिस समय कुन्डल ब- 
नाये, उसी सबय कुन्डल की उत्पत्ति, कड़े का विनाश (व्यय) और 
सौने की अपेक्षा धौव्य पना सिद्ध है । 

इस विशेषण से आत्मा का अस्तिल् प्रकट होता है । यहाँ प्रश्न 
होता है कि ऐसे चेतन्य पुरुष के अशुद्धता केसे और क्योंकर हो गईं? 
जिस के कारण कि इसको अपने अथ की सिद्धि करने की आवश्य- 
कता पड़ी । 

प्रिणाममानो नित्य ज्ञान-विवर्त्तेरनादि सन्तत्या । 

परिणामानां स्वेषां स भवति कतो व भोक्ता च॥१०। 

इस आत्मा की अनादि काले से ही, रागादि परिणामों में परि 
णमन करने के कारण, अशुद्ध दशा हो रही है | कोई अब ही नवीन 
अशुद्धता इस में नहीं आईं। अनादि काल से ही यह सिलसिला 
जारी है, कि द्वव्य कर्म से रागादिक भाव होते हैं, ओर उन रागादि 
भावों से फिर नवीन द्रव्य कर्मों का बन्ध होता है । “छुबर्ण कीटिका 

अर्थात्‌ सौने और कीटिका के समान अनादि सम्बन्ध है | इस 
बन्ध के निमित्त से ही इस आत्मा को अपने ज्ञान स्वभाव की खबर 
नहीं होती है । और इसी लिये यह उदयागत कर्म पर्यायों में, दृष्ट 
अनिष्ट भाव कर, राग, छेष, मोहरूप परिणामन करता है । यय्पि इन 
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परिणामों का कारण द्रव्य कर्म है, तथापि यह परिणाम अर्थात्‌ भाव- 
कम चेतन्यपय हैं । इस लिये इन का आत्मा के साथ व्याप्य व्यापक 
भाव होने से आत्मा ही कर्ता और साव्य भावक भात्र से आत्मा ही 
भोक्ता है। जिस जगह भांव्य मावक का संबन्ध घटित होता है, 
वहां ही मोग्य भोजक का सम्बंध सी घटित होता है,और जगह नहीं। 

ब्याप्य व्यापक भात | सहचारी, ओर क्रमभावी नियम को व्याप्ति 
कहते हैं । जैसे धूएँ और अप्नि में सहचारीपना पाया जाता है, जहाँ 
घुआँ हो, वहाँ अभि जुरूर होती है, अभि के विना घुआँ हो नहीं सक्ता। 
ठीक इसी प्रकार रागादिक भावों और आत्मा में सहचारी पना पाया 
जाता है । जहां रागादिक होते हैं, वहाँ आत्मां जुरूरी होता है, बिना 
आत्मा के रागादिक होते नहीं । इस व्याप्ति क्रिया में कर्म व्याप्य और 
कर्ता व्यापक होते हैं | रागादिक भाव आत्मा के करने से होते हैं, इस 
डिये वे व्याप्य ओर उनका कर्ता आत्मा व्यापक कहलाता है। जिम्त 
जगह ऐसा व्याप्य व्यापक सश्बन्ध पाया जाता है, वहाँ ही कर्ता कर्म 
संबन्ध अर्थात्‌ कार्य कारण संबन्ध संभव है । 

इसी प्रकार जो भाव अनुभत्र करने योग्य हों उन्हें भाव्य कहते 
हैं, ओर अनुभत्र करने वाले पदार्थ को भावक कहते हैं । आगे दिख- 
लाते हैं कि पुरुष की अर्थ सिद्धि क्‍या होती है । 

सब विवत्तोत्ती यदा स चेतन्यमचलमा्राति । 

भर्वाति तदा कृतक्ृत्यः सम्यकपुरुषार्थसिद्धिमापन्नः ॥११॥ 

जब यह आत्मा स्वपर भेद विज्ञानद्वारां शरीरादिक पर द्वब्यों 
को जुदा जान लेता है तो उन में यह भा, यह बुरा' ऐसी बुंडि 
का त्याग कर देता है; क्योंकि जो भरा बुरा होता है, वह सबे अपने 
परिणामों से ही होता है, पर द्रव्य का किया हुआ कुछ भला बुरा 
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नहीं होता । इसलिये प्रथम ही सर्व परद्वव्यों में रागद्ेष भावों का 
त्यांग करना चाहिये । यदि ऐसा करने पर भी रांग आदिक की उत्पत्ति 
होवे तो उसकां विनाश करने के लिए अनुभव अभ्यास में उद्यमवान 
होना चांहिये । ऐसा अभ्यास होते होते जिस समय समस्त विभावों 
का नाश हो जावे, अक्षोभ सम्रुद्रवत्‌ शुद्यात्म स्वरूप में लबणवत्‌ 
(नमक की भांति) छीन हो जाय, जहाँ ध्यान, ध्याता, ध्येय का विकल्‍प 
न रहे, ऐसा विचार न रहे कि मैं शुद्धात्म का ध्यान करता हूँ, बल्कि 
आप ही तद्ात्मक चूत्ति से शुद्धात्म स्वरूप होकर निष्कम्प परि- 
णसन करे, उप्त समय उस्त दशा में यह आत्मा कृत्य-कृत्य कह 
लाता है, क्योंकि जो कुछ करना था सो कर चुका, अब कुछ करना 
बाकी नहीं रहा । आत्मा की इसी अवस्था को पुरुषार्थ-सिद्धि 
कहते हैं, क्‍योंकि पुरुष के अर्थ अर्थात्‌ कार्य की सिद्धि जो होनी थी 
सो हो छुकी ! इस पुरुषाथ सिद्धि का उपाय जानने से पहले यह 
जानना जरूरी है कि आत्मा का पर द्वव्यों से सम्बन्ध होने का 
कारण क्या है ? 
जीव कृत॑ परिणाम निमित्तमात्र प्रपद्य पनरन्ये 
स्वयमेव परिणमन्‍्ते5त्रपुद्राः कम भावेन ॥१२॥ 

जिस समय जीव रागहेष, मोह भावरूप (परिणमन) करता 
है, उस समय उन भावों का निमित्त पाकर पुद्गल द्रव्य आप ही 
कर्म अवस्था को धारण कर लेते हैं । भेद केवछ इतना ही है कि 
यदि आत्मा देव, गुरु धर्मादिक प्रशस्त रागादि रूप परिणमन करता 
है तो शुभ कर्म का बन्ध होता है, और यदि अप्रशस्त राग ढोष मोह 
रूप परिणमन करता है तो पाप बन्ध होता है । यहां कोई प्रश्न करे 
कि जीवके महा सुक्ष्मरूप भावोंकी खबर जड़ पुदगल को केसे हो जाती 


( शए८॑ ) | | 
है । नहीं तो विना खबर वे पुदूगल परमाणु पुण्य पाप रूप केसे परि- 
णमन करते हैं ! इसका उत्तर यह है कि जेसे कोई मन्त्र सांधक पुरुष 
किसी गुप्त जगह में वैठा हुवा मन्त्र को जपता है उसके बिना ही 
किये उस मन्त्र के निमत्त से किसी को पीड़ा हो जाती है, कोई 
प्राणान्त हो जाता है, किसी का भला होजांता है कोई पागल हो जाता 
है उस मन्त्र में ऐसी शक्ति है, कि उसका निमित्त पाकर चेतन 
अचेतन अनेक पदाथ अनेक २ अवस्थाओं को धारण कर लेते हैं । 
ठीक इसी प्रकार अज्ञानी जीव अन्तरक्ग में विभाव भावरूप परिणमन 
किया करते हैं । इन विभाव भावों का निमित्त पाकर कोई पुदगल 
पुण्य प्रकृतिरुप और कोई पाप प्रकृतिरूप परिणमन करता है। इस 
जीव के इन भावों में ही ऐसी विलक्षण शक्ति है, कि जिसके निमित्त 
से पुदूगल आपही अनेक अवस्थाओं को धारण कर हेते हैं। ऐसा 
ही निमितत नेमित्तिक संबंध है। प्रश्न-इस जीव के जो विभाव भाव 
होते हैं, यह आप ही होते हैं या इनका भी कोई निमित्त कारण है। 

परिणममानस्य चितश्रिदात्मकेः स्वयमपि स्वकेभावेः । 

भवति हि निमित्त मात्र पोहलिक कम तस्यापि ॥११॥ 

उत्तर-इस जीव के रागठ्ेषादिक विभाव भाव आप से ही नहीं 

होते हैं, क्योंकि यदि यह आप से ही होवे तो ज्ञान दर्शन के समान 
यह भी स्वभाव भाव हो जावें, और इन का कसी भी नाश न होवे। 
इस लिए यह भाव ओपाधिक हैं, क्‍योंकि यह अन्य निमित्त- से अर्थात्‌ 
ज्ञानावरणादिक द्वव्य कर्मों के निमित्त से ही उत्पन्न होते हैं। जैपे २ 
द्रव्य कम उदय में आते हैं, वेसे २ ही आत्मा विभाव भाव रूप परि- 
णम्नन करता है। यहाँ कोई प्रश्न करे कि पुदगल में ऐसी क्या शक्ति 
है जो चेतनानाथ को - विभाव भाव रूप परिणंमन करा देती है. 
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उत्तर यह ही है कि जैसे किसी पुरुष के सिर पर मन्त्र से पढ़ी हुईं 
मिट्टी डाल दी जाती है, तो वह उपर मिट्टी के निमित्त से अपने आप 
को भुरु कर नाना प्रकार की तरिपरीत चेष्टायें करने लग जाता है ॥ 
जैसे मन्त्र के प्रभाव से मिट्टी में ऐसी शक्ति आजाती है, कि स्थाने 
पुरुष को पागल बना देती है; ठीक इसी प्रकार यह आत्मा अपने प्र- 
देशों में रागादिक के निम्मित्त से बन्धे हुवे पुद्गल परमाणुओं के कारण 
अपने आप को भूल कर नाना प्रकार विपरीत भावों में परिणमन 
करता है । तात्पय यह है कि इस के विभाव भावों से पुद्गल में ऐस्ली 
शक्ति उतन्न हो जाती है, जो चेतन्य पुरुष को विपरीत चछाती है । 
इस प्रकार भाव कर्मों से द्रव्य कर्मों की उत्पत्ति होती है, और द्रव्य 

कर्मो' से भाव कम उत्पन्न होते हैं | इसी का नाम संसार है । 

एवमय॑ कर्म कृतेमीवेरसमाहितो5पि झ॒क्त इंच । 

प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभासः स खलु भवबीजम्‌ ॥१४॥ 
यह अभी बता जुके हैं कि पुदूगल कर्मोके कारण भूत रागादि 
भाव हैं और रागादि भावों का कारण पुदूगल कर्म हैं। इससे यह 
आत्मा निज स्वभाव भांवों की अपेक्षा कर्म जनित नाना प्रकारके भावों 
से सवंथा भिन्न चेतन्य मात्र वस्तु है जैसे छाल रंगके डांक (8०४०४) 
के निमित्तसे स्कटिक लाल रंगका दिखाई देने लग जाता है। यथार्थ 
में छाछ रंग का नहीं है,स्फटिक तो वास्तव में अपने ही निर्मल 
सफेद रंग को लिए हुए है और छालरंग की झलक ऊपर ही ऊपर है, 
जौहरी लोग जो इस बात के परीक्षक हैं वह स्फटिक रंग को भल्ी 
भांति जानते हैं, परन्तु रत्न परीक्षा से अनभिज्ञ अनाड़ी छोग स्फटिक 
को वास्तव में रक्त-मणिवत लालूरंग स्वरूप ही देखते व मानते हैं। 
इसी प्रकार कर्मो' के निमित्त से आत्मा रागादि रूप परिणमन करता 
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है, परन्तु यथार्थ में यह रागादिक आत्माके निज भाव नहीं हैं,आत्मा 
तो अपने शुद्ध निर्मल चेतन्य गुण संयुक्तही विराजमान है। रागादिक 
आत्माके निज खभावस्ते भिन्‍न ऊपर३२ ही झलक मात्र दिखाई पड़ते 
हैं | ज्ञानी जीव तो आत्मा के शुद्ध निमंछ ख़माव को भी भांति 
जानते हैं,परन्तु जो भेद विज्ञान से शून्य हैं,,नको आत्मा रागादिक- 
विभात रूप ही प्रतिभांतित होता है | यहाँ कोई प्रश्न करे कि पहले क्‍ 
तो आपने शगादिक भाव जीव कृत बतलाए थे, यहाँ अब उनको कर्म 
कृत केसे बतलाते हो ? उत्तर यह है--रागादिक - भाव चेतनो-रूप 
हैं, इस वास्ते इनका कर्ता जीव ही है ऐसा कहा;परन्तु ये मूल भूत 
जीव के शुद्ध खभाव नहीं हैं, ये रागादिक भाव उदय प्राप्त कर्मों के 
निमित्त से होते हैं इस लिए इनको कर्मछृत कह दिया गया है । जैसे क्‍ 
कित्ती मनुष्य के: मृत आ जावे तो वह मनुष्य उस भरत के निमित्त 
से नाना प्रकार की विपरीत चेष्टाएं करता है । निश्चयसे उन चेशओं 
का कर्ता तो मनुष्य ही है, परन्तु यह चेष्टाएं उस सनुष्य का निज 
भाव नहीं हैं भूतकृत ही कही जाती हैं।इसही प्रकार यह जीत कर्मो' 
के निमित्त से नाना प्रकार विपरीत भावरूप परिणमन करता है। इन 
भावों का कर्तों तो जीव हो है परन्तु यह भाव जीव के निज खभांव . 
न होने के कारण कर्मक्ृत कहे जाते हैं। अथवा कर्मकृत नाना प्रकार के 
पर्याय,वर्ण /घ,र्स,स्परश,कर्म,नोकम,देव,नारकी ,मनुष्य,तिर्य न, शरीर, 
संहनन,संस्थानादि भेद्‌,ब पुत्र मिन्रादि,धन धान्यादि भेदोंसे शुद्धात्मा 
प्रतक्ष ही भिन्‍न है। उदाहरण-एक सनुष्य अज्ञानी गुरुके उपदेश से 
एक छोटे से भौहरेमें बैठ कर मैंसे के रूप का ध्यान करने छगाओऔर . 
अपने को भैंसा मान,मैंसे जैसे बड़े और मोदे शरीर के चिंतवन. में 
आकाश पर्यन्त सींगों वाला बन गया,तब इस चिंता में पड़ा कि 
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इस छोटे से भौहरे में से मेरा इतना बड़ा शरीर कैसे निकल सकेगा ! 
यह भैंसां मानने वार यदि अपने को मभैंसा न माने तो मनुष्य तो 
बना बनाया ही है | ठीक इसी प्रकार यह जीव मोह के निमित्त से 
अपने को वर्णादि स्वरूप मानकर देवादिक पर्यायों को आपा नमाने 
तो निर्मे अमूर्तिक शुद्धात्मा तो आप बना बनाया ही है।सारांश यह 
आंत्मा कर्मजनित राभादिक भावों से हमेशा ही भिन्‍न है । निश्चय 
पूतरक आत्मा कर्म जनित भावों से संयुक्त प्रतिमासता संसार का बीज 
भूत अर्थात्‌ मूलकारण है । दुसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मिथ्या 
दर्शन ही संसार का मूल कारण है । 

विपरीतामिनिवेश निरस्य सम्यग्व्यवस्य निजतत्वम्‌ । 

यत्तस्मादविचलन स एवं पुरुषाथसिद्धयपायो5यम्‌ ॥१५॥ 

मिथ्याद्शन के सम्ूल नष्ट करने को सम्यक्‌ दर्शन कहते हैं- 
कर्म जनित पर्यायोंसे शुद्ध चेतन्‍्य स्वरूपके यथावत जाननेको सम्यक्‌ 
ज्ञान, ओर कमजनित पयोयों से उदासीन हो निजस्वरूप में स्थिरीभृत 
होने को सम्यक्‌ चारित्र कहते हैं | इन तीनों का समुदाय ही कार्य 
सिद्धि होने का उपाय है । यह रह्नत्रय धरम ही मोक्ष का मार्ग है,अन्य 
नहीं । 

अजुसरतां पदमेतत्‌ करम्बिताचार नित्य निरमिसुखा | 


७९ ८. 


एकान्त विरातिरुपा भवाति सुनीनाभलोकिको वृत्तिः ॥१४६॥ 
इस रल्नत्रय धम का पालन मुनिराज सबथा किया करते हैं, 
गृहस्थ एकोदेश पालन करते हैं । महाम्ुुनियों की प्रवृत्ति जगत्‌ के छोगों 
से स्वथा निराली होती है। ग्रहस्थोंका आचरण पापक्रियाँओं से मिला 
हुआ होता है । ऐसे आचरण से महामुनि सर्वथा दूर रहते हैं। म॒नि- 
राज पापक्रियाओं से त्यांगस्वरूप,परद्वव्योंसे उदासीन रूप हुआ करते 
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हैंवे केवल अपने ही आत्मीक चैतन्य स्वभाव का अनुभव किया करते 
हैं। आगे उपदेश देने का अनुक्रम बतलते हैं। । 

बहुशः समस्त विरतिं प्रदर्शितां यो न जातु ग्रह्मति । 

तस्येकदेशविरतः कथनीयानेन बीजेन ॥१७॥ 

यो यतिधर्ममकथयन्नपादिशाति गृहस्थधर्ममस्पमतिः । 

तस्य भगवत्मवचने प्रदाशतं निग्रहस्थानम्‌ ॥१ण०।॥ 

अक्रम कथनेन यतः प्रोत्सहमानो5तिदूरमपि शिष्यः । 

अपदे5पि सम्प्रतृप्तः प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना ॥१४॥ 

जो जीव उपदेश सुनने का अभिलाषी हो, उसे पहले मुनिधम 
का उपदेश देना चाहिये, और वह यदि मुनि धम ग्रहण करने के योग्य 
सामथ्य न रखता हो तो बाद में उसे श्रावक धम का उपदेश देवें। 
क्योंकि यदि उपदेश दाता पहले मुनिधर्म को सुना कर श्रावक धमे 
का उपदेश देता है,तो जिन मतमें उसे प्रायश्चितरूप दंड देने योग्य 
बतलाया गया है। क्योंकि जिस शिष्य के अंतरड में इतना उत्सांह . 
था कि यदि उसे पहले छुनिधम छुना दियां जाता तो बह छुनिपद को 
ही ग्रहण कर लेता,परन्तु उपदेश दाता पहले ही श्रावक धर्मका व्या- 
ख्यान करने लगा, तो वह उससे ही सन्तुष्ट हो गया । ऐसी हालत 
में मुनिधम को ठगाने का दंड उपदेशदाताकों ही देना चाहिये। अब 
आगे जो जीव मुनिधमके भारकों उठाने की सामर्थ्य नहीं रखते,उन 
के लिये आचायेवर श्रावक घम का व्याख्यान करते हैं। 


श्रावक धर्म व्याख्यान 

एवं सम्यग्दशनबोधचरित्रत्रयात्मको नित्यम्‌ । 

तस्यापि मोत्तमार्गों भवति निषब्यों यथाशक्तिः ॥१ण०। 

२०-मुनिराज तो मोक्ष मार्ग का सेवन पूर्ण रूप से करते ही 
हैं, किन्तु गहस्थ को भी यथाशक्ति थोड़ा बहुत सेवन करना चाहिए 
सम्यक-दर्शन, सम्यक्‌-ज्ञान ओर सम्यक-चरिन्र की एकता होना मोक्ष 
का मार्ग है-इन्हीं को तीन रल या रल्नत्रय कहते हैं ? यही मोक्ष 
का साधन है ॥ 

तत्रादोसम्पक्ं समुपाश्रयणीयर्माखलयत्नेन । 

तस्मित्‌ सत्येव यतो भवति ज्ञान चरित्र च ॥२१॥ 

इस जीव का हितकारी उपाय सम्यक्‌ दर्शन समान्‌ और कोई 
नहीं है,बिना सम्यक्‌ दर्शन ग्यारह अंग दस पूथ तकके पाठीका ज्ञान 
भी अज्ञान ही कहलाता है और महाव्रतादि के साधन से अन्तिम 
ग्रैवेयक पर्यन्त बन्धयोग्य विशुद्ध परिणामों से भी असंयमी कहलाता 
है। परंतु सम्यक सहित होने से थोड़ा सा ज्ञान भी सम्यक ज्ञान और 
थोड़ासा भी त्यागरूप आंचरण सम्यक चारित्र कहलाता है। जैसे अक्ू 
सहित होने से बिन्दी भी प्रमाणता में आ जाती है| इस लिये सब 
से पहले सम्यक्त को ही अड्जीकार करना जरूरी है। अन्य साधन 
उसके बांद आते हैं । 

जावाजीवादीनां तत्वाथीनां संदेव कर्तव्यम्‌ । 

श्रद्धानं विपरीताभिनिवेशविविक्तमात्मरुपंतत्‌ ॥२१२॥ 

सम्यक दर्शन-तल्ाय श्रडान सम्यक्तका लक्षण है यह तत्वाय 
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श्रद्धान दो प्रकार का होता है एक सामान्य रूप और एक विशेषरूप 
(तल्वार्थ-तल्व-सारभूत+ अथ-जो निश्चय किया जाबे, ऐसा पदाये) पर 
भावोंसे भिन्‍न अपने चेतन्य स्वरूपको आपरूप श्रद्यन करना सामा- 
न्‍य तलाय श्र्यान कहलांता है। यह नारकी तिय॑श्चादिक समस्त ही 
सम्यक दृष्टि जीवों के लब्धि व उपयोगरूप में पाया जाता है। व्यव- 
हार दृष्टि से जीव अजीवादिक सघतलों को विशेषता पृथक जानकर 
श्रद्धान करना विशेष तत्वार्थ श्र्दान कहलाता है यह मनुष्य देवा- 
दिक विशेष ज्ञानी जीवों के पाया जाता है। परन्तु राजमार्ग से सप्त _ 
तत्वों का जानना ही सम्यक श्रद्धान होने का कारण है; क्योंकि यदि. 
तत्वों के स्वरूप को ही नहीं जाने तो श्रद्धान किसका करे ? इसलिये - 
यहां प्रसंगगश इन सातों तत्वों का संक्षेप से वणन करना कुछ 
अनुचित न होगा । 
(१) जीवतल-जो चेतना लक्षण सहित विराजमान हो उसे 
जीव कहते हैं, इसके तीन भेद हैं, शुद्ध, अशुरूऔर मिश्र |... 
(क) जिन जीवोंके स्वेगुण, पर्याय, अपने निज भाव रूप परि- 
णमन करते हैं, अर्थात्‌ जिनके केवल ज्ञानादिक शुद्ध परणति पर्याय 
में विशजमान हो गये हों, वे शुद्ध जीव कहलाते हैं, उनही को पर- 
मात्मा कहते हैं । 
(ख) जिन जीवों के सम्पूणे गुण पर्याय विकार भाव को प्राप्त 
हो रहे हों, अर्थात्‌ जिन के ज्ञानादिक गुण कमआवरण से आच्छा- 
दित हो रहे हों । और यदि वे गुण थोड़े बहुत प्रकट रूप हों तो विप- 
रीत रूप परिणम रहे हो ओर जिनकी परिणति रागादि रूप परिण 
मन कर रही हो, वे मिथ्यादृष्टि अशुरू जीव कह लाते हैं । इन को 
बहिरात्मा कहते :हैं । 
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ग-जिन जीवों के सम्यक्तादि गुण कुछ बिमल रूप हो गये हों और ' 
कुछ समल हों। ज्ञानादिक गुणों की कुछ शक्ति शुरू हो गई हो और बाकी 
अशुद्ध रह गई हो; कोई गुण अशुद् ही हो रहे हो, और जिनकी परणति 
जुडाशुरू रूप परिणमन करती हो, वे जीव शुद्धाशुद्ध रूप मिश्र जीव 
कहलाते हैं। इनहीं को अन्तरात्मा कहते हैं। 

२-अर्जावतल-जो पदार्थ चेतना गुण रहित हो, उन्हें अजीवतत्व 
कहते हैं-इसके ५ भेद हैं। पुन्‍्रछ, धम, अधर्म, आकाश और काल | 

पुद्रछ-जिस द्रव्य में रस, गन्ध,रपरश,वर्ण यह चार गुण पाये जावे, ' 
उसे पुद्ठछ कहते हैं। इस पुद्ठछ के दो भेद हैं।एक अणु, दूसरा स्कन्ध । 
अणु-एकाकी अविभागी ( जिसकाओर खण्ड न हो श्षके) परमाणु को अणु 
कहुते हैं। स्कन्ध-दो यादो से अधिक अणुओं के समुदाय को रकनन्‍्ध कहते 
हैं| अनन्त परमाणु के मिलने तक स्कन्ध कहे जाते हैं| निश्चय नय से 
एक परमाणु को ही पुद्ठल द्रव्य कहते हैं।ब्यच्रहार नय से स्कन्धों को पुद्रल 
द्रव्य कह दिया जाता है। यह स्कन्ध पुद्ल द्रव्य छह प्रकार के होते हैं-- 

१-स्थूल स्थूल-जो छेदने भेदने तथा दूसरे स्थान पर ले जाने योग्य 
हो, तथा खण्ड किये जाने पर स्वयमेव न मिल सके,जैसे काष्ट पाषाण आदि। 

२-स्थूछ-जो छेदने भेदने तथा अलग अलग किये जाने पर तुरन्त 
ही स्वयं मिल सक्ते हैं। जसे घी, ते, जल, दूध आदि । 

३-स्थूल-सुक्षम--जो आंखों से तो दिखाई देवे, परन्तु पकड़े न जा 
सकें । जैसे आताप, चान्दनी, प्रकाश, अन्धकार आदि । 

४-सूक्ष्म स्थूल-जो आंखें। से तो दिखाई न देवे,परन्तु अन्य चार 
इन्द्रियों के द्वारा जाने जाते हों । जैसे वायु, रस, शब्द आदि । व्यज्ञना- 
वग्नह, मन और चक्लु से नहीं होता है शेष चार इन्द्रियों से होता है--सूक्ष्म- 
स्थूछ पदार्थों को ही ग्रहण करता है । 
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५-सूक्ष्म-जो इन्द्रिय गम्य न हों अथीत जो किसी भी इन्द्रिय 
हारा न जाने जाबे | जैसे कार्मोण वर्गणायें | क्‍ 

६-सुक्ष्म सुक्म-जे इन कर्म वर्गणाओं से भी सूद्षम दो अणु के 
स्कन्ध तक हैं । 

धर्म द्रव्य-जो द्रव्य जीब और पुद्रछ के चलने में सहकारी -होता 
है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैँ;यह एक अमूर्तिक अखण्ड, लोकाकाश प्रमाण, 
असंख्यात प्रदेशी द्रव्य है । इस में स्पशे, रस, गन्ध, वर्ण नहीं है । जैसे 
जल मछली के गमन में सहायक होता है, उसी प्रकार यह घधम द्रव्य भी 
गमन करते हुए जीव और पुह्ठछ की तरफ उदासीन होते हुए भी, उनकी 
गति के लिये सहकारी कारण है। 

अधम द्रव्य-जो दृब्य जीव ओर पुद्दछ के ठहरने में सहकारी कारण. . 
होता है, उसे अधम द्रव्य कहते हैं। धर्म द्रव्य की तरह यह द्रव्य सी एक . 
अखण्ड, अमूर्तिक छोकाकाश प्रमाण अंख्यात्‌ प्रदेशी है।इस में भी 
स्पर्श, रस, गन्ध वर्ण आदिक नहीं है । जैसे धर्म द्रव्य जीव और पुद् 
के गमन करने में सहकारी होता है, वेले ही यह अधम द्वष्य उनके ठहरने 
में सहकारी होता हैं। जैले छाया पथिकों के ठहरने में कारण होती है, 
वैसे ही जीव पुद्टछ के ठहरने में निश्चय नय से तो उनका ही स्वभाव . 
उनकी स्थिति के लिये उपादान कारण है, व्यवहरनय से अधर्म द्रव्य है । 

झ-आकाश-जो द्रव्य स्व-द्॒व्यों को अवकाश देने की शक्ति रखता 

है,उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। यह एक सब से बड़ा अमूर्तिक द्रव्य है। 
इसके दो भेद हैं-एक छोकाकाश दूसरा अलोकाकाश। जहां जीव, पुह्रल 
धम, अधम और काल यह पांच द्रव्य पाये जाते हैं वह लोकाकाश कह 
लाता है ऑर जहां यह नहे। पाये जाते, केवल आकाश ही आकाश पाया 
जाता है, वह अछोकाकाश कहलाता है। इन दोनों का सत्व॑ जुदा जुदा. 
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नहीं है, द्रव्य एक है, क्‍योंकि जुदा होने से अलोकाकाश में काल न होने 
के कारण, परिणमन न होगा और अपरिणामी होने से द्रव्य का विनाश 
हो जावेगा | काल द्रव्य-जो द्रव्य सब॑ द्र॒व्यों के परिवर्तन करने में समर्थ 
है ओर जो निश्चय से वरतनाहेतुत्व लक्षण से संयुक्त है उसे काल द्वव्य 
कहते हैं। यह लोक के एक एक प्रदेश पर स्थित एक परमाणुमात्र अस- 
ख्यात द्रव्य है। “ जैसे रत्नों का ढेर सब स्थान रोक कर भी भिन्न भिन्न 
रत्न को रखता है। वैसे काछाणु सब लोकाकाश में एक एक प्रदेश एक 
एक करके व्याप्त हैं तथापि वे कभी किसी से मिलते नहीं हैं ।” निश्रय 
काल से द्॒व्यों का परिणमन होता है, द्रव्यों के परिणमन से व्यवहार 
काल का ज्ञान होता है। जिससे निश्चय काल का बोध होता हे-घड़ी, 
घण्टे,मिनट आदि व्यवहार समय पुद्कछों के परिणमन से ही उत्पन्न होता 
है | निश्चय काल परिणामों का उत्पन्न करने में सहकारी कारण है,व्यवं- 
हार कार इस निश्चय काल की एक पर्याय है। 

इस प्रकार जीव,पुद्दछ,धम,अधर्म, आकाश और काल छह द्र॒ब्यो 
का संक्षि्त वणन किया गया । इन में से काल बहुप्रदेशी नहीं है, एक 
प्रदेश मात्र है। इसलिये इस को काय रहित समझकर बाकी पांचों द्र॒व्यों 
को बहुप्रदेशी होने के कारण पंचास्तिकाय कहा जाता है। 

जीव अजीव का वर्णन तो ऊपर आचुका-अब बाकी पांच तत्वों 
अथोव आखब, बन्ध, सम्बर, निजेरा और मोक्ष (जो जीव, अजीव दोनों 
तत्वों के परस्पर सम्बन्ध से होते हैं)-का संक्षिप्त वणन करते हैं । 

३-आखव तत्व-जीव के रागादिक परिणामों से, मन वचन,काय 
के योगों छारा,पुहछ परमाणुओं के आने को आख्रव कहते हैं ।यह आखव 
दो प्रकार का होता है भावास्रव और द्र॒व्यास्रव | 

भावास्रव-आत्मा के जिन रागादि भावों से पुद्ल द्रव्य कम रूप 
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हैते हैं, उन भावों के होने को भावास्त्र कहते.हैं, भावाख्रव के ३२ भेद 
होते हैं | मिथ्यात्व ५, आबिरति १, प्रमाद १५, योग ३ और कषाय ४; 
(विशेष के लिये देखो आख़ब. भावना) । 
द्रव्याखब-ऐसे पुद्वछ परमाणुओं का |की जिनमें ज्ञानावणोंदि कम 
रूप होने की शक्ति होती है, आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही होने के 
ये आना द्रव्यास्व कहलाता है। क्‍ 
४-बन्धतव-जीव के अशुद्ध भावों के कारण खिंचे हुवे पुद्ठल 
परमाणुओं का, ज्ञानावरणादिक रूप, अपनी स्थिति साहित, अपने अपने 
रस संयुक्त, आत्म प्रदेशों के साथ सम्बन्ध.रूप होने का नाम बन्ध तत्व 
है। बन्ध दो प्रकार का होता है एक भाव बंन्ध और एक द्वव्यवन्ध । 
द्रव्यवन्ध-पुद्छ कामोण जाति की व्गणार्ये सव्लीक में फैली हुई 
हैं, इंन बगणाओं का आत्मा की भोग शक्ति परिणमन से खिंच कर, 
आत्मा के प्रदेशों के साथ परस्पर एक़ क्षेत्रावगाह सम्बन्ध कर लेने का 
नाम. द्रव्यबन्ध है। 
भांव बन्ध-इस द्रव्यबन्ध के निमित्त कारण आत्मा के शुभ तथा 
अशुभ परिणाम है, इन भावों को भाव बन्ध कहते हैं। 
बन्ध के चार भेद हँ-अकृृति बन्ध, प्रदेश बन्ध, स्थिति बन्ध और 
अनुभाग बन्ध।इन में से पहुले दो अथात प्रकृति-बन्ध और प्रदेश बन्ध, 
तो मन, वचन, काय की क्रिया से होते हैं और स्थिति बन्ध ओर अनु- 
भाग बन्ध कषायो से होते हूँ | ( विशेष के लिये देखो रत्नत्रय धम में 
बन्ध का वण्णन ) । 
५-सम्बरतत्व-जीव के रागादिक अशुद्ध परिणामों के अभाव से . 
कम परमाणुओं के आखब का रुक़ना संबर तत्व कहलाता हैं। संबर भी 
दो अकार का होता है-भाव संबर और. द्रव्य सेबर । नि्र् आत्मा के 
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अनुभव के बल से शुभ तथा अशुभ भावों कारुकना भाव संबर है-बत, 
समिति,गुपि,दश घम बारह भावना आदि सब भाव संबर के ही भेद हैं । 
द्रव्य कर्मो के आखव के रुक जाने को द्रव्य संबर कहते हैं । 

६-निर्जरातव-जीव के शुद्धोपयोग, व शुभोपयोग के बल से 
अथवा स्थिति पूर्ण हो जाने से,बन्धे हुवे कर्मों के एकोदेश नाश होने को 
निजरा कहंते हैँ । यह निजरा दो प्रकार की होती है- 

१-सबविपाक निजरा | २ अविपाक निजेरा । 

सविपाक निजरा-स्थिति पूर्ण हो जाने पर पूर्व बद्दध कर्मों का उदय 
में आकर, फल देकर या बिना निमित्त पाये, यों ही झड़जाना सविपाक 
निजरा है, यह सब ही संसारी जीवों के होती है । यह निजरा मोक्ष का 
कारण भरत नहीं होती । 

अविपाक निजेरा-पू्े बच कर्मों का स्थिति पूर्ण होने से पहले ही 
तपश्चरणादि छारा बिना फल दिये,गिरा देने का कारण अविपाक निर्जरा 
है;यह निजरा मोक्ष का कारण भूत होती है । यह रत्नत्रय गर्मित वीतराग 
भावों से होती है। जितने अंश में वीतरागता होती है, उतने २ अंश 
पूष बड़ कर्म रस रहित होकर गिरते जाते हैं। निजेरा का मुख्य उपाय 
भेद विज्ञान तथा आत्मविचार है। जिन परिणामों से कर्मों का आत्मा से 
झड़ना होता है, वह भाव निर्जरा है। पूरे बडः कम पुद्ठछों का रस रहित 
होकर आत्मा के प्रदेशों से झड़ जाने तथा बन्धस्वरूप न रहने का नाम 
द्रव्य निजेरा है । 

७--मेक्षतत्व-जीव के समस्त कर्मों के सवथा नाश होने और उसके 
निज स्वभाव के प्रगट होने को मोक्ष कहते हैं । द्रव्य कर्मों के आत्मा से 
जुदा होने को द्रव्य मोक्ष कहते हैं। आत्मा का जो परिणाम आत्मा के 
समस्त कर्मों के क्षय होने का कारण है, वह भाव मोक्ष है। 
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इन उपर्युक्त सात तलो के अथ का यथाथे श्रद्धान करने का नाम 
ही सम्यक्‌ दशन है । 

यदि यहां कोई प्रश्न करे कि सम्यक्‌ दशेन के इस लक्षण में : 
अव्याति दूषणं आता है, क्योंकि जिस समय सम्यक्‌ हष्टि विषय कंषाय 
की तीव्रता संयुक्त होता है, उल समय उसकी यह श्रद्धा नहीं होती | 
लक्षण ऐसा होना चाहिये जो लक्ष्य में हर समय और हर अवस्था में 
पाया जाबे । उत्तर-जीव के श्रद्धानरूप ओर परिणमनरूप दो भाव हेति 
हैं, इन में से श्रद्धानरूप तो सम्यक्‌ का लक्षण है और परिणमनरूप चरित्र 
का लक्षण है। सम्यक्‌ दृष्टि विषय कषाय की तीव्रता की हालत में परि: 
णमनरूप होता है, किन्तु श्रद्धानरूप नहीं, तत्वाथ श्रद्धान में तो उसकी 
प्रतीति ठीक वेसी ही है जैसी कि होनी चाहिये। दृषश्टान्त-जैसे एक 
गुमाइता किसी साहूकार के यहां नौकर है बह अपने अन्तरढु में साहूकार 
के कारबार तथा धन सम्पत्ति आदि को अपना न जानते हुवे भी, “मेरा . 
मेरा ” कह कर पुकारता है। उस के नफे टोटे में हष विषाद भी करता है 
और परत्व के भाव को (परायेपने का विश्वास) कभी प्रगट नहीं करता 
है। परन्तु यह परत्व का विश्वास उसके अतर॑श में शक्ति रूप विद्यमान ._ 
रहता है,कदाचित वह साह के धन की चोरी करके उसके धन को अपना 
समझने लगता है, तो वह अपराधी ठहरता है | किन्तु जिस समय यह, 
गुमाइता साहे के सामने अपनाहिसाब पेश करता है,तें। उस समय अपने. 
जतरज् का विश्वास को साफ २ प्रगट कर देता है | साह की नौकरी को 
वह पराधीन दुःख जानता है, धन हीन होने के कारण आजीकब्रिका के 
बश मजबूरन्‌ नौकरी करता है। ठीक इसी प्रकार ज्ञानी जीव उदया: 
गत कर्म के फछ को. भोगता है; अन्तरडु में वह निश्रय पूषिक जानता: - 
है कि यह सब औदयिक ठाठ है, मेश निज स्वरूप जुदा ही है।. 


( ३१ ) 

परिणमनरूय से वह इष्ट अनिष्ट में हष विषाद भी प्रगट करता है,बाह्य औदायिक 
सम्बन्ध को “मेरा मेरा” भी कहता है, अपनी निश्रय प्रतीति को बार बार 
सम्भालता भी नहीं है;क्योकि यह प्रतीति कम उदय के समय शक्तिरूप विद्य- 
मान रहती है। परन्तु जिस समय वह उस कम का और अपने स्वरूप का 
विचार करता है,तो अन्तरड् में जैसी प्रतीति है, उसी को प्रगट करता है।' 

ज्ञानी जीव यदि कम के उदय को श्रद्धान पूवेक अपने जानता है,तो 
मिथ्याली ही कहलाता है। ज्ञानी कम के उदय को पराधीन दुःख जानता 
है। वह अपने शुद्धोपयोगी की हीनता के कारण ही पूर्व-बद्ध कर्मों के वश 
होकर मजबूरन्‌ कम के औदयिक भावों में प्रवृत्ति करता है। 

इस अकार सस्यक्‌ दृष्टि के तत्वाथ श्र्यान सामान्यरूप या विशेषरूप, 
शक्ति अवस्था या व्यक्त(प्रगट)अवस्था को लिये हमेशा ही पाया जाता है। 

यहां यदि फिर कोई प्रश्न करे कि इस लक्षण में अव्यातति दूषण तो 

नहीं पाया जाता, परन्तु अतिव्यात्ति दूषण तो अवश्य ही आता है; क्योंकि 
द्रव्यलिड्ी मुनि जिन प्रणीत सप्त तत्वों को ही मानते हैं,अन्य मत कल्पित 
ततरों को नहीं मानते । लक्षण ऐसा होना चाहिये जो रूदंय बिना और 
जगह न पाया जाबे | इसका उत्तर यह है-हरव्यलिड्री माने जिन अणीत 
तत्वों को तो मानते हैं, परन्तु विपरीतामिनिवेश संयुक्त (उल्टे रूप) मानते हैं। 
वे शरीराश्रित क्रियाकाण्ड को ही आपा मान बैठते हैँ । अजीब तत्व में 
ही जीवत्व मानते हैं और फिर आख्व बन्धरूप शील संयमादिक परि- 
णामो को ही सम्बर निर्जरा रूप मान मोक्ष का कारण मान बैठते हैं । 
द्रव्यलिड़ी मुनि पाप रूप क्रियाओं से तो बेशक विरक्त हो जाते हैं, परन्तु 
पुण्य में ही उपादय बुद्धि कर परिणमन किया करते हैं | इस लिये उनके 
यथार्थ तल्वार्थ श्रद्धान नहीं है। 
इस प्रकार तत्वार्थ श्रद्यानरूप सम्पक्‌ दशन का ही अड्जीकार करना जुरूरी है। 


(. ३५ ) 
सम्यक्त के अष्ट अड़ 
आगे सम्यक्त के आठ अड़ों का वर्णन करते हैं । 
सकल्मनेकान्तात्मकमिदस॒क्त वस्तुजातमसिलत्ेः । 
किसुसत्यमसत्यंवा न जात शद्जेति कतेव्या ॥ २२॥ 
१-निःशक्लित, २-निःकांक्षित, ३-निर्विचिकित्सा, 8-अमूढ दृष्टि, ५-उपब्रेहण, 
६-स्थितिकरण,और ७-प्रभावना । ये आठ अड्ड सम्यक्‌ द्शनके हैं १ 
शड्ग अथीत्‌ भय से रहित जो आत्मा का परिणाम वही निःशह्लित 
भाव कहलाता है | सवैज्ञ देव ने समस्त जीवादिक पदार्थों का समूह अनेक 
स्वभाव रूप कहा है, सो क्या यह सत्य है? या असत्य है ? इस प्रकार की 
शंका कभी भी नहीं करनी चाहिये । जिनेन्द्र भगवान अन्यथा वादी नहीं 
है,इस लिये जिन प्रणीत पदार्थों मे सन्देह नहीं करना,इसको भी निःशर्धित 
अड्ढ कहते हैं। “सम्पक्‌ दृष्टि को कोई भी भय छूने तक नहीं पाता-भय 
ते मिथ्या दृष्टि को ही हुआ करता है। मिथ्या दृष्टि कम जनित शरीरादिक 
पयोयों को ही आव्मतत्र॒ समझ बैठते हैं,उन्हें ही मरने जीने आदि के भय 
हुआ करते हैँ। जो जीव भय सहित पराधीन होते हैं,बह आत्मानुभव से : 
गिरे हुए होते हैं; जो स्वस्थ हैं वह आत्मानुभव शील होते हैँ और उनको 


++« अध »] 


किसी प्रकार का भी भय होना असंभव होता है” ( पद्माध्यायी भाषा 
टीका से उद्धृत) जिनके स्वानुभव होता है,उन्हें भय नहीं लगता। सम्पक्‌ 
दृष्टि स्वानुभवी होने के कारण निःशडूः होता है | इसी लिये वह शर्ढग 
रहित अथोत भय रहित ही होता है उसके नीचे लिखे सात प्रकार के 
भय नहीं होते-३-इस छोक भय, २-परछोक भय,३-बेदनाभय,४-अरक्षा 
भय, १-अगुप्ति भय; ६-मरण सय, ७-आकृस्मिक भय | 

इह जन्मनि विभवादीनसु॒त्र चकित्र केशवत्वादीन । 

एकान्तवाददूपितपरसमयानपि च न काइस्षेत्‌ ॥२४॥ 


( हे३ ) 

निःकांक्षित नाम बाञ्छा रहति का है। सम्यक्‌ दृष्टि जीव इस 
लोक सम्बन्धी पुण्य के फल, ऐश्वरय,सम्पदा, पुत्रादिक,और परलोक सम्बन्धी 
पुण्य के फल चक्रवर्ति, नारायण, इन्द्रादिक पदों की बाउछा नहीं करता है, 
क्यों कि वह पुण्य के फल रूप इन्द्रियों के विषय भोगों को आकुलता 
के निमित्त से दुःख रूप ही जानता है। सम्यकू-दृष्टि, एकान्त-बादी 
अन्य धर्मों को भी ग्रहण करने की बांछा नहीं करता है । इस का नाम 
निःर्काक्षित अड़ है । 

क्षत्तष्णाशीतोष्णप्रभतिषु नानाविषेषु भावेषु । 

द्रव्येषु पुरीषादिषु विचिकित्सा नेव करणीया ॥२५॥ 


विचिकित्सा नाम “ न सुहावने ” अथवा ग्लानि का है । ग्लानि 
रहित होने का नाम निर्विचिकित्सा है | पाप कम के उदय से दुःखदायक 
भावों का संयोग होने पर उद्देग रूप नहीं होना चाहिये, क्योंकि कर्म-उद्य 
आधीन-कार् अपने बस का नहीं होता है, और उस उद्याधीन दुः्ख से 
अमूर्तीक आत्मा का घात भी नहीं होता है। 

विष्टादिक निनन्‍य वस्तुओं से भी ग्लानि नहीं करनी चाहिये, क्योंकि 
उन का स्वभाव ही ऐसा है, हमें उस से क्या ? जिस शरीर में हमारा ज्योति 
स्वरूपी आत्मा तिष्टता है, वह तो और भी निन्‍्य है। 

“वनेर्विचिकित्सा गण का पालन करने वाला अपने में अधिक गुण 
समझ कर, अपनी प्रशंसा नहीं करता, दूसरों की हीनता सिद्ध करने की 
बुद्धि नहीं रखता, जो पुरुष खोटे कम के उदय से दुःखी हो रहा है, और 
तीव्र असातावेदनीय कम के उदय के कारण निन्‍्च स्थान बन रहा है, ऐसे 
पुरुष के विषय में सम्पकू-हाष्टि अपने चित्त में अदया बुद्धि नहीं होने देता। 
बह कभी ऐसा अज्ञान रूप विचार नहीं करता, कि में सम्पत्तियों का घर 
हूँ; यह बेचारा दीन विपत्तियों का घर है, मेरे समान यह नहीं हो सकता।” 


(३४8 ) . | 
(पद्माध्यायी भाषा टीका ) |वह विचारता है कि संसारी जीवों में जो भेद 
हैं, बह सब कम कृत हैं, परन्तु वास्तव में सब ही आत्मायें समान हैं |इस 
प्रकार सूख, प्यास, जाड़ा, गर्मी आदि नाना प्रकार के दुःखंदायी भावों में 
अथवा दीन दुःखी जीवों में या विष्टारिक निन्द्य पदार्थों में ग्लाने न करने 
का नाम निर्विचिकित्सा है। 


लोके शाख्राभासे समयाभासे च देवताभासे । 
नित्यमपि तत्त्वरचिना करतेव्यममूहरृष्टिलम्‌ ॥२६॥ - 
लोक सें अनेक जीव विपरीत भाव रूप अबृत्ति करते हैं; सम्यक्‌ 
इृष्टि को उन की देखा देखी कभी भी प्रवृत्ति नहीं करना चाहिये, ज्ञान 
पूवेक विचार कर ही काये करना चाहिये । अन्य मतावरूम्बियों ढरा रचित - 
कल्पित ग्रन्थ जो सच्चे ग्रन्थ से जचे, अन्य कल्पित मत, किसी एक खास 
क्रिया के भली सी दिखाई देने के कारण, सच्चे सरीखे माछ्ूम हो । अन्य : 
वादियों हारा कथित झूठे तत्व किसी खास युक्ति सी को देखने के कारण 
सत्य रूप प्रतीत होते हों । अन्य झूठे देव किंचित चमत्कारांदि दिखाने 
के कारण, सच्चे देव समान माक्कूम हो । विषयक, पापों का लंपटी,दुर्भेषी, 
साधु अपने किसी चमत्कार के कारण, सच्चे गुरु जैसा प्रतिमासे, तो उन 
के धोखे में आकर उन में श्रद्धा नहीं करनी चाहिये, और न उन के प्रति - 
विनय रूप भ्रद्वत्ति करना-चाहिये। सम्यक्‌ दृष्टि को ज्ञान से अष्ट होने के 
कारणों से सदेव खबरदार रहना ही उचित है। सारांश यह है कि सम्पक्‌ 
दृष्टि भय से, आशा से, श्रेम से, लोभ से, किसी प्रकार-भी कुदेव, कुगुरु 
ओर कुधम को अणाम तथा उनकी विनय नहीं करता । इसी का नाम 
अमूढ इृष्त्व अड़ है। 
धर्मो।मिवरद्धनीयः सदात्मनो मार्दवादि भावनया । 
परदोषनिगूहनमपि विधेयम॒पदृंहणसुणायेम्‌ ॥२७॥ 


नली मन ( ४३५ ) ह 

उपब्रहण का अथ है बढ़ाना, अपनी आत्मा के धर्म बढ़ाने, तथां 
अपनी आत्मिक शक्ति के बढ़ाने और उसके प्रकाश करने का नाम उपगब्रेहण 
है। उत्तम क्षमा, मार्दवादि भावों द्वारा आत्मा के शुद्ध स्वभाव का बढ़ाना 
सम्यक्‌ दृष्टि का परम कतैव्य है। इसी अड्ढ को उपगूहन अड़ भी कहते हैं, 
उपगूहन का अध है ढांकना । पराये दोषों को ढांकना उपगृहन अड़ है,दूसरे 
के दोष प्रकट करने से उस की आत्मा को बड़ा संताप तथा छलेश होता है, 
उससे हिंसा होती है। सम्यक्‌ दृष्टि दूसरों के दोषों को प्रगट नहीं करता। 

कामक्रोधमदादिषु चलयितुसुदितेषु वर्तनोन्यायात्‌। 

श्रुतमात्मनः परस्य च युक्तया स्थितिकरणमपि कार्यम्‌॥२८॥ 

धर्म से जो पतित हो चुका है, या जो भ्रष्ट होने वाला है, 
उसे जैसे तैसे कर के धम में दृढ़ करने को स्थिति-करण कहंते हैं। काम, 
क्रोध, मद, लोभादिक कषाय भावों के नि्मित्त से यदि अपने परिणाम भ्रष्ट 
होते हो ते। अपने को, और यदि दूसरों के भ्रष्ट होते हों तो दूसरों को युक्ति 
पूरक, जैस बने, तैसे धम में इढ़ करना, सम्यक्‌ दृष्टि का परम कतंब्य है। 
और यही वास्तविक स्थिति करण है “सम्यक्‌ दृष्टि स्वोपकार पूवक ही 
परोपकार किया करता है, और यही ठीक है। वह बिना किसी प्रकार की 
इच्छा रखते हुए, धार्मिक बुद्धि से ही परोकार किया करता है,क्योंकि जो 
परोपकार, छोभ कषाय वश, अथवा मान प्रतिष्ठा की चाह से किया जाता 
है, वह अनुग्रह अवश्य है, परन्तु वह सत अलुग्रह् नहीं कहा जा सकता, 
निःरपृह बृत्तियों का ही अनुग्रह प्रशसनीय कहा जा सकता है। सचा अनुग्रह 
यह ही है, कि जो पद से भ्रष्ट हो चुके हों,उन्हें उसी पद में फिर स्थापन कर 
दिया जावे । धर्म का आदेश और धर्म का उपदेश देकर ही दूसरों पर अनुअह 
करना उचित है, अपने व्॒तों मे किसी प्रकार की बाधा न पहुँचा कर दूसरों 
के रक्षण में तत्पर रहना उचित्त है।सब से प्रथम आत्महित करना चाहिये, 


& ) 
अपना आत्महित करते हुए जो परहित करने में समथ हैं,उन्हें पराहित अवरयं . 
ही करना चाहिये । आत्महित ही मुख्य कर्तव्य है उस को न भूलना 
चाहिये। आचाये यद्यपि मुनियी का हित करते हैं, उन्हें मोक्ष मागे पर लगाते 
हैं, तर्थापि उस अवस्था में रह कर वह उच्च-ध्येय को प्राप्त नहीं कर सकते। 
जिस समय वे उच्च-ध्येय मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं,वह आचाय पद का 
त्यागकर स्वात्म मावनामात्र,साधुपद में आ जाता है। इस लिये यह ठीक है 
कि आत्महित ही मुख्य कतव्य है।यहां कोई कहे कि आत्महित,परोपकार 
के मुकाबले में स्वार्थ है,उत्तर यह है-आत्महित स्थाथे में शामिल नहीं है, 
जो प्रयत्न संसारिक वासनाओं की पूर्ति के लिये किया जाता है,वही स्वार्थ . 
कहलाता है। कारण यही है कि रवार्थ उसे ही कह सकते हैं, जो प्रमाद 
विशिष्ट हैं। आत्महित करने वाला प्रमाद विशिष्ट है, इस लिये उसे स्वार्थ 
कहना भूल है| इस से कोई यह न समझे कि परोपकार का निषेध किया 
जाता है। परोपकार का करना तो महापृण्य बन्ध का कारण है; परल्तु 
जो लोग परोपकार करते हुए स्वयम्‌ भ्रष्ट हो जाते हैं, अथत्रा आत्महित- 
को सवा बताते हैँ, वे अवश्य आत्महित से कोसों दूर हैं। आचायों ने 
परोपकार को भी स्वार्थ साधन ही बतलाया है । यहाँ पर फिर यह प्रश्न 
होता है, कि कहीं अवसर आने पर परोपकाराथ स्वयं भ्रष्ट सी होना पड़ता - 
है, जैसे विष्णुकुमार मुनि ने सात सौ मुनियों की रक्षा के निमित्त अपने पद 


कफ 


को छोड़ ही दिया | यह शेका ठीक है, कहीं पर विशेष हानि देख कर ऐसा 


९, 6७ 


भी किया जाता है । परन्तु आत्माहित को गौण कहीं नहीं समझा जाता . 
् # गा हर ३ ॥० पर कप थे 6 चर » ि 
है, विष्णुकुमार स्वामी ने यद्यपि ऐसा किया, तथापि फिर उन्होंने शीघ्र ही 


भायाश्वत्त कर स्वपद को ग्रहण कर लेया” | (पदञ्याध्यायी गाथा ८ ०३५ , 


< ०५ भाषा टॉका ) इस से सिद्ध होता है कि आत्महित करना ही जावका 
परम कतेव्य हैं,परांपकार अवश्य करना चाहिये, परन्तु परोपकार के समय 


( २७ ) 

निज पद को भुलाना उचित नहीं है । स्वामी समन्तभद्राचाय अथवा स्वामी 
विष्णुकुमार के सहश यदि किसी अनिवार्य कारणवश किसी समय, परो- 
पकार के निमित्त भ्रष्ट होना भी पड़ जावे, तो काये सफल होने के बाद, 
प्रायश्रित पूतक निजपद को अवश्य ही ग्रहण कर लेना चाहिये, सारांश 
यह है कि परोपकार करते समय,आत्मिक कल्याण को कभी भी बिसारना 
नहीं चाहिय | जो परोपकार स्वधर्म स्थिरता तथा चारित्र इृढ़ता पृवरक होता 
है, वह स्वोपकार में भी परृणेतया सहायक होता है । 

अनवरतमहिंसायां शिवसुखलक्ष्मी निवन्धने धर्मे । 

सर्वेष्वपि च सधार्मिपु परमंवात्सल्यमालम्ब्यम्‌ ॥२९॥ 

गो बच्छे की सी प्रीति करने को वात्सल्य कहते हैं। जैस गो बच्छे 
के प्रेम से खिंच कर अपन प्रार्णों का नाश होने का भय होने पर भी सिंह 
के सन्मुख चली जाती है, और ऐसा विचार करती है, कि मेरे भक्षण करने 
से यदि बच्छे का भला हो जाबे तो अच्छा है। ठीक उसी प्रकार सम्यक्‌ 
दृष्टि धम तथा धर्मोत्माओं में एसी ही परम प्रीति रखता है, ओर तन,मन, 
धन आदिक अपना सबस्त्र अपैण कर के वात्सल्य का पालन करता है। 
जब तक वह अपनी समर्थ देखता है, वह धर्म तथा धमौत्माओं पर आई 
हुई किसी बाधा को भी सहन नहीं कर सकता है । हर प्रकार से जैसे भी 
बन सकता है, वह उन की बाघा तथा उपसगं को दूर करने का भरसक 
प्रयत्न करता है । यह परात्म संबन्धी वात्सल्य है । परीषह और उपसर्गादि 
से पीड़ित होने पर भी अपने श्रेष्ठ आचरण में, ज्ञान में, ध्यान में शिथिलता 
नहीं आने देने का नाम स्वात्म वात्सल्य है। 

आत्मा प्रभावनीयो रत्रमयतेजसा सततमेव । 


दानतपो जिनप्रजा विद्यातिशयैश्र जिनघमः ॥३०। 
धार्मिक कार्यों में उन्नति करने का नाम प्रभावना है। अपनी आत्मा 


( झशेढ ) । 
तथा जिन धर्म की अतिशय को प्रगट करने को भी प्रभावना कहते हैं। 
प्रभावना दो प्रकार की होती है। (१) स्वात्म प्रभावना। (२) परात्म प्रभा- 
बना ( वाह्य प्रभावना )। इन में स्वात्म प्रभावना सर्वोत्तम और -उपादिय 
है, दूसरी मी ग्रहण करने योग्य. है। अपनी आत्म की अतिशय तो रत्नत्रय 
धर्म के प्रताप के बढ़ाने से प्रगट होती है।रज्नन्नय धमं के पालन करने से' 
आत्मा नित प्रति अधिक अधिक शुद्ध होता चला जाता है। अन्त में कमे 
रूपी शत्रु का नाश कर, परम शुद्धता को प्राप्त कर लेता है । यह ही वास्त- 
विक स्वात्म प्रभावना है । जिन धर्म का अतिंशय आहार दान,औषधि दान, 
अभय दान, विद्या दान देने से,घोर-तपश्चरण करने से,मगवत्‌ का बड़े हे 
तथा उत्साह पूवेक पुजन. अभिषेक आदि करने से,धम्म तत्व प्रचार करने 
बढ़ता है [इस प्रकार जैनधम के अतिदशय के बढ़ाने को बाह्य प्रभावना 
कहते हैं। श्री समन्तभद्राचार्य ने कहा है--- | 
अज्ञानतिमिर व्यात्तिमपाकृत्ययथायथम्‌ । 
: जिनशा[सनमाहात्म्य प्रेकाशः स्थात्‌ प्रभावना ॥ 
अर्थात्‌ जगत्‌ के जीवों का अज्ञान अन्धकार जिस ग्कार हो सके 
दूंर कर के, उन में जिन शासन के माहात्म्य का प्रकाश करना अथोतू उन 
को सम्यक्‌ ज्ञानी बनाना सच्ची प्रभावना है। 
सम्यक्‌ दृष्टि इन आठों अड़ी का पालन करता है। सम्पक्‌ दृष्टि २ ५ 
दोषों से सवैथा रहित होता है । उपयुक्त आंठ गुणों के उलटे रूप श्लांदि 
आठ दोष हैं, जो २५ दोषों में गर्भित हैं ।. सम्पक्‌ दृष्टि के नीचे , लिखे 
आठ प्रकार के मद भी नहीं होते । १-कुछूमद (पिता के पक्ष का मद)। 
२-जाति मद (माता के पक्ष का मद्‌)।३-रूप मद) ४-ज्ञान मद। १-घन 
मद्‌ | ६-बल मद। ७-तप मद |.८ प्रभुता मद, अथोत ऐश्वयं मद। ये आठ 
प्रकार के मद सम्यक्त को मलीन करते हैं | छह अनायतन खोटें गुरु 


( ३९ ) 

खोटे देव, खोटे धरम और इन तीनों के सेवक यह छह आयतन नहीं हैं। 
इन की प्रदासा नहीं करनी चाहिये, और न इन की संगति करनी चाहिये। 
यदि प्रशंसा करे तो यह ही छह दोष हो जाते हैं । तीन मूढ़ता हैं-देव मूढ़ता, 
गुरु मूढ़ता, लोक मूढ़ता । देव मूढ़ता-वीतरागी, सर्वेज्ञ, हितोपदेशी देव 
को छोड़ कर रागीहेषी पाखंडी देव को नमस्कार करना । गुरु मूढ़ता-- 
निश्वन्थ गुरु को छोड़.कर पाखंडी, वेषधारी इन्द्रिय विषय लम्पटी, घूते 
गुरुओं को नमस्कार करना। लोक मूढ़ता-खोटे शास्त्र और खोटे धम को 
नमरकार करना, और खोटी क्रियाओं को जो धर्म नहीं हैं,उन को धर्म मान 
लेना,मैस-दशहरे पर दवात कलम पूजना, दिवाली पर रुपया पैसे आदि 
का पूजन करना आदि। सम्यक्‌ दृष्टि इन उपयुक्त शछ्भदिक < दोष, ८ 
मद्‌, ६ अनायतन, और ३ मूढ़ता, कुछ २५ दोषों को दूर कर अष्टाड़ 
सम्यक्‌ दशन को ही ग्रहण करता है। सम्यक्‌ दृष्टि में प्रशम, संवेग, अनु- 
कम्पा और आस्तिक्य जो सम्यक्त के बाह्य लक्षण हैं,अवश्य ही पाये जाते 
हैं । प्रशम शान्त भाव को, संवेग संसार शरीर भोगों से उदासीनता को, 
अनुकस्पा दया को,और आश्तिक्य,धर्म तथातलं की दृढ़ श्र्या को कहते हैं। 

आगे सम्यक्‌ दर्शन के ५ अतिचार बतलते हैं, परन्तु उनका वर्णन 
करने से पहले यह बता देना जरूरी है कि अतिचार कहते किसे हैं | अति- 
ऋम-मन की शुद्धि में क्षति होना, मन में विकार भाव होना अतिक्रम है। 
व्यतिक्रम-शील बृत्ति का अथीत्‌ ब्रतचयां का उल्लंघन करना व्यतिक्रम 
है । अथोत्‌ जत के खण्डन का भाव मात्र होना व्यतिकिम है | अतिचार:-- 
ब्रतों की ओट रखते हुए, चारित्र में आलस्य अथौतू शिथिलता होने को. 
अतिचार कहते हैं, अथीत्‌ कारण वश् मन में ग्लानि रखते हुए किसीबत 
के प्रति कूल किसी अंश में प्रदृत्ति कर लेना अतिचार है । अनाचार--सर्वथा 
ब्रत॑ भड़ कर देने को, अथीत्‌ अत के तोड़ देने को अनाचार कहते. हैं. 


( ४० ) 
मन, वचन, काय तीनों से श्रत भंग का नाम अनाचार है-। 
सम्यक्‌ दशन के ५ अतिचार 

१-शद्भूग-जिनेन्द्र प्रणीत तत्वों में संशय करना। २-काह्वा-इस लोक, 
परलोक सम्बन्धी भोगां की बाउछा करनी ।३-विचिकित्सा-अनिष्ट तथा 
दुगेन्धित वस्तुओं को तथा दुःखी, अनाथ, रोगी प्राणियों को देखकर उन 
से ग्लानि करना |8४-अन्य दृष्टि संस्तब-मिथ्या दृष्टि पाखंडियो की तथा उन 
के मिथ्या धर्म की स्तुति करनी। ५-अन्य दृष्टि प्रशेसा-अपने मन छारा 
मिथ्या दृष्टि पाखण्डियाँ की, मिथ्यात्व क्रियाओं की सराहना करनाया उन ॒. 
की मिथ्यात्र क्रियाओं को अच्छा जानना। 

पहले संम्यक्‌ दशन के आठ दोषों का वर्णन कर चुके हैं, यहाँ प्रश्न 
होताहै कि पांच अतिचार क्यों कहे!आठ क्‍यों न कहे!विचार पूर्वक देखने 
प्र माठ्ूम होगा, कि बाकी के सब दोष इन ही पा्चों में गर्भित हो जाते हैं। 

सम्यक्‌ दशन का पालन. २५ दोष बचा कर, पांचों अतिचार रहित, 
निमलता से करना चाहिये । सम्यक्‌ दीन धम्मरूपी वृक्ष की जड़ ६, 
मोक्ष महछू की पहली सीढ़ी है। इस. के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यकृपने 
को प्राप्त नहीं होते । इस लिये, भव्य जीवों को उचित है, कि जिस प्रकार 
बने सात तत्वों के वास्तविक स्वरूप को समझ कर सम्यक्‌ दरशैन रूपी 
रत्न से अपने आत्मा-को भूषित करे। 

सम्यक्‌ ज्ञन 

इत्याश्रित सम्यक्त्वेः सम्यस्ज्ञानं निरुष्ष यत्रेन । 

आम्नाययुक्तियोगेः समुपास्यं निदमात्माहितेः॥३१॥ 

पदार्थों का जो स्वरूप जिनागम .की परंपरा से मिले, उसे प्रमाण 
: नयं पुववेक अपने उपयोग में निश्चितकर, यथावत्‌ जनना ही सस्यक्‌ 
नाज्ञ की वास्तविक सेवा है। आगे प्रमाण नय का. संक्षेप वणन करते हैं. 


( 8१ ) 
सम्यक्‌ ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं । पदार्थ के सामान्य तथा विदेष दोनों 
अंशों कां एक साथ विषय करने वाला प्रमाण ज्ञान है, संसार में जितने 
सी पदार्थ पाये जाते हैं, उन सब में सामान्य धर्म और विशेष धर्म दोनों 
पाये जाते हैं, अथौत एक वस्तु सामान्य और विशेष रूप है । जैसे एक 
बाग में पचास बुक्ष कई प्रकार के हैं, उन में ब॒क्षपना सब में सामान्य है, 
किन्तु हरएक ब॒क्ष का आकार, रचरूप भिन्न भिन्न है. यह विशेष है । अस्ति- 
पना सब द्॒व्यों में व्यापक है, उसी में विशेष अस्तित्व जानना, कि यह 
अमुक है, यह अमुक है, विशेष है। सामान्य और विशेष में यही अन्तर 
है, कि सामान्य ज्यादह वस्तुओं में रहता है, और विशेष बहुत वस्तुओं में 
न रह कर खास खास वस्तुओं में जुदा जुदा रहता है। प्रमाण वस्तु के सब 
धर्मों का विषय करता है, इस के मुख्य भेद दो हँ-प्रत्यक्ष और परोक्ष। 
जिस ज्ञान में इन्द्रिय ओर मन की सहायता न लेनी पड़े वह प्रत्यक्ष है। 
और जो ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता लेवे वह परोक्ष है । 

प्रत्यक्ष प्रमाण के भी दो भेद है--१-पारमार्थिक प्रत्यक्ष और २- 
सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष । जो ज्ञान केवल आत्मा ही के आधीन रह कर 
अथौत जो| इन्द्रियोँ की सहायता के बिना, जितना अपना विषय है, उस 
को विशुद्धता पूर्वक रपष्ट जाने, वह पारमार्थिक पत्यक्ष है । और जो नेत्ना- 
दिक इन्द्रियों से वणादिकों को साक्षात्‌ ग्रहण काल में जाने, वह सांन्य- 
वहारिक प्रत्यक्ष है। यह वास्तव में परोक्ष प्रमाण ही है। पारमाथिक प्रत्यक्ष 
के भी दो. भेद हैं--9-देश पारमार्थिक और २-सब देश पारमार्थिक । 
अवधि ज्ञान और मन. पंय्यीय ज्ञान तो एक देश पारमार्थिक प्रत्यक्ष हैँ, और 
केवल ज्ञान सर्व-देश पारमार्थिक अत्यक्ष है । एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान तो 
- अवधि ज्ञानावरण कम अथवा मन पय्योय ज्ञानावरण के क्षयोपशम से 
होता है और सर्व प्रत्यक्ष अथीत केवल ज्ञान, जो स्वाभाविक ज्ञान है,केवल 
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ज्ञानावरणीय कम के क्षय से प्रगट होता है। सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष-यह 


ज्ञान व्यवहार दृष्टि से ही प्रत्यक्ष कह दिया गया है, परमाथ दृष्टि से तो 
परोक्ष ही है, क्योंकि इस के द्वारा स्पष्ट ज्ञान नहीं होता | जेसे आँख से 
किसी वस्तु के देखते ही ज्ञान हुआ कि यह वस्तु सफेद है । उस वस्तु में 
मलिनता का भी मिलाप है,जों साफ साफ नहीं माद्ूम हो सका कि कितने 
अंश सफेदी है ओर कितन अंश मलिनता है । इस लिये यह व्यवहार मात्र 
प्रत्यक्ष है। वास्तव में आचार्य इसे परोक्ष ही कहते हैँ क्योंकि यह इन्द्रियों . 
से होता है । 

परोक्ष प्रमाण-मातिज्ञान और श्रृत ज्ञान द्वारा जो जाना जाता है 
वह सब परोक्ष प्रमाण कहलता है | पांचों इन्द्रियों तथा मन इन छहों में 
से किसी एक इन्द्रिय द्वारा एक समय भें किसी पदाथ का सीधा जानना 
सति ज्ञान है, जैसे रपशे से शीत, उष्ण,चिकने, रूखे,नम, कठोर, हलके, 
भारी पदाथ को जानना, रसना से खट्टे, मीठे, तीखे, चरपरे व कषायल्े 
पदाथे को, प्राण से सुगन्ध दु्गेन्ध कों, चक्लु से सफेद, छाल, काले, 
नीले, पीछे, पदाथे को, कान से नाना प्रकार के शब्दों को सीधा जानना, 
व मन छारा एकाएक किसी पदार्थ को जान लेना मति ज्ञान है। मतिज्ञान 
से जाने हुए पदार्थ के सम्बन्ध से दूसरे पदार्थ को या विषय को जानना 
श्रुतज्ञान है । जैसे किसी को कुल्हाड़ी का रपश हुआ, तब कठोरता का. 
ज्ञान मत ज्ञान है, पश्चात्‌ उस से दुःख अनुभव करना श्रुत ज्ञान है। 
यह अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है । कर्ण द्वारा शब्द सुन कर- उस के अथ 
को समझना अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। यह-सेनी पंचन्द्रीय के ही होता है, 
जैसे जीव शब्द सुन कर जीब द्रव्य का ज्ञान कर लेना । अनक्षरात्मक 
अत ज्ञान सब जीवों के होता है। ' 
...परोक्ष प्रमाण के पांच भेद्‌ हैं +-संग्रति, २-अत्यमि ज्ञान, ३- 
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तक, ४-अनुमान ओर ५-आगम | ही पदार्थ पहले जाना था, 
बाद में किसी समय मे उसे मात्र स्मरण करना अथोत याद करना। इसे 
स्माति कहते हैं-जैसे किसी पुरुष को पहले देखा था, उसे फिर याद किया | 
प्रत्यमि ज्ञान । जिस किसी पदाथ को पहले स्पशो, चाखा, सँधा, देखा 
व सुना था उसी को फिर स्पश कर के,चाख कर के,सूंघ कर के,देख कर 
के सुन कर के, यह निश्चय करना कि यह तो वही पदार्थ है, जिसे पहले 
स्पशा, चाखा , सूघा, देखा, सुना था । जैसे पहले किसी ने सुना था कि 
“गवय” जानवर गाय जैसा होता है, फिर कभी वह बन में गया और 
उसने उस “गवय” जानवर को देखा, तो जान लिया कि जिस गाय जैसे 
जानवर “गवय” की बाबत पहले सुना था, यह वही है। इस प्रकार के 
ज्ञान को प्रत्यमि ज्ञान कहते हैं। ३-तक॑-व्यातति ज्ञान को तक कहते हैं । 
“होने पर होना, न होने पर न होना” अथोतठ एक के बिना एक न हो, 
इसे व्याप्ति कहते हैँ-जैसे अभि बिन घुआँ नहीं रहता । आत्मा के बिना 
चेतनता नहीं रहती। इसी व्याति के जानने को त्क॑ कहते हैं।४-अनुमान- 
किसी चिन्ह से पदार्थ के खास स्थान पर होने का निश्चय कर लेने को 
अनुमान कहते हैँ-जैसे किसी पर्बेत के ऊपर घूय को देख कर यह निश्रय 
करना कि पवत पर अप है।९-आप्त वचरनों के निमित्त से पदार्थ के निश्चय 
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करने को आगम कहते हैँ, जैसे शा्त्रों से छोकादि का स्परूप जानना | 
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प्रमाण के अंश को नय कहते हैं। प्रमाण ढारा जो पदार्थ ग्रहण किया था, 
उसके एक एक धम को मुख्यता से जो अनुभवन कराता हे,बह नय कह- 
छाता है। नय के दो भेद हँ-द्र॒व्यार्थिकनय और पस्योथिंकनय | 

द्॒व्यार्थिक-जो द्रव्य की मुख्यता से पदाथ का अनुभव कराती 
है। अथोत केवल द्रव्य ही मुख्यता से जिस नय्‌ का विषय है,वह द्र॒व्या- 
थिंकनय कहलाती है-जैसे “संसारी जीव सिद्ध, भगवान्‌ के समान शुद्ध 
आत्मा है” ऐसा कहना शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का-विषय है | द्रव्य निलय है, 
द्रव्य सत है, द्रव्य अभेद है, यह सब द्र॒व्यार्थिक नय के ही विषय हैं । 

इस द्रव्याथिक नय के ३ भेद हैँ ।नेगम, संग्रह और व्यवहार । 

नेगम-संकल्पमान्न से ग्रहण करने को नेगम कहते हैं; जो संकल्प- 
मात्र किसी पदार्थ को बताबे वह नैगम नय है। जितने द्रव्य हैं, वे अपनी - 
भूत , भविष्यत्‌ ,वर्तमान पयायों से अन्वयरूप अथोतू जोड़ रूप है। अपनी 
किसी भी पयोय से कोई पदार्थ भिन्न नहीं है। सो भूत पयोयों का तथा 
भविष्य पयीयों का वतेमान काल में संकल्प करना-ऐसे ज्ञान को तथा 
वचन को नैगम नय कहते हैं । जैसे कोई पुरुष मेज बनाने को लकड़ी 
लाने के लिये जा रहा था, उससे किसी ने पूछा, कहां जा रहे हो ! उसने 
कह! मेजू के लिये जा रहा हूँ। अब जहाँ वह जा रहा है, वहाँ उसको मेज 
नहीं मिलेगी, लकड़ी ही मिलेगी; मेज तो अभी तय्यार भी नहीं हुईं। वह 
केवल मात्र लकड़ी लाने के लिये ही जा रहा है; परन्तु यह उसके विचार 
में ज़रूर है कि कड़ी छाकर मेज बनावे । नेगम नय से वह यह कह 
सकता है, कि मेज के लिये जा रहा हूँ । दीवाली के दिन यह कहना कि 
श्री महाबीर प्रभु आज मोक्ष पधारे हैं, यह भूत नेगम नय का उदाहरण है । 
बालावस्था में ही तीर्थकर प्रभु को कहना कि. आप तारनतरन हैं; 
तारन तरन तो अरहन्त अवस्था में होंगे,इस समय तो नहीं परन्तु भावि नैगम 
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नये से कह सकते हैं। यह भावि नैगम नय का उदाहरण है। संग्रहनयै- 
जो एक वस्तु की समस्त जाति को व उसको समस्त पयीर्यों को संग्रहरूप 
करके एक स्वरूप कहे, उसको संग्रहनय कहंते हैं। जैसे “घट” कहने से 
सब घटों को समझना । “द्रव्य''मात्र कह देने से जीव अजीवादिक सब ही 
छहों द्रव्यों को जान लेना । और भी जैसे “गाय-दूध देती है?” इस से यह 
जान लेना कि सब ही गाय दूध देती हैं | व्यवहार नय-सामान्यरूप से 
. कहे हुए पदाथे को, विधिपूर्वक भेदानुभेद कर विशेषरूप कहना, व्यवहार 
नय है | व्यवहार नय का विषय, संग्रह नय द्वारा ग्रहण किये हुए पदार्थों को 
भेद रूप जानना है । व्यवहार नय से ही यह जाना जाता है कि द्॒व्य 
अनन्त गुणों तथा पर्यायों का समुदाय है| पदार्थों का स्वरूप समझने के 
लिये व्यवहार नय का ज्ञान आवश्यक है। उदाहरण-केवल मात्र “द्रव्य” 
कह देने से द्रव्यों का सामान्य रूप से ही ज्ञान होता है, परन्तु जब यह 
कहते हैं कि द्रव्य के मुख्य दो भेद हैं, जीव और अजीव। जीव दो प्रकार 
के होते हैं, ससारी और मुक्त । संसारी जीवों के भी और भेदानुभेद कर 
के कहना । इसी प्रकार यह कहना कि अजीब पाँच प्रकार है, पुद्रल,धर्म, 

अधम, आकाश और काल । फिर आगे इन का और विशेषकथन करना 
यह सब व्यवहार नय का विषय है । 

२-पस्योथिक नय-जो नय द्रव्य दृष्टि से स्वरूप को गौण कर, पर्याय 

की ही मुख्यता से पदाथ का ज्ञान करावे, उसे पर्यायाथिक नय कहते हैं । 

जैसे यह कहना कि क्रोध भाव क्षणिक है, ज्ञान आत्मा का एक गुण है। 

पर्यायार्थिक नय के ४ भेद हैं, ऋजुसूत्र, शब्द, सममिरूढ, एवंभूत,ऋजुसूच्र 

नय--जो नय भूत, भविष्यत पर्यायों को छोड़ कर वर्तमान प्योय को ही 

ग्रहण करती है, उते ऋजुसूत्र नय कहते हैं| यह नय वर्तेमान समय मात्र 

की पयीय को ही ग्रहण करती है-जैसे देव को देव कहना, मनुष्य को 
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मनुष्य कंहना | यह स्थूल पर्याय का उदाहरण है | सुक्षम समयवर्ती पयोय 
का-कथन करना बाणी से असंभव है, क्योंकि हम जब कहने लगेंगे तब 
उस में बहुत से समय बीत जावेंगे,और तब तक हम जिस व्रतमान अवस्था 
को कहेंगे वह उस समय में सृतकालीन हो जावेगी। शब्द नय-व्याकरण 
आदि मत से शब्द की अशुद्धताई के दूर करने को शब्द नय कहते हैं । 
अथोत जो नय व्याकरण. सम्बन्धी लिड्र, सख्या, साधन, काल आदिक के 
द्वोषों को दूर कर के जान वा कहे, उसे शब्द कहते हँ-जैसे नक्षत्र पदार्थ 
के लिये संस्कृत व्याकरण में तीन शब्द हँ-पुष्यः ( पुछिढ़ ) ; तारका 
( स्त्री लिंग) नक्षत्रम्‌ (नपुं० लिंग) । इन तीनों शब्दों के लिड् भिन्न-भिन्न 
| एक ही पदार्थ के लिये तीन विरोधी छेड़ी का व्यवहार विरोध रूप 
यादोष रूप नहीं गिना जावेगा । इसी प्रकार संख्या आदि के सम्बन्ध में _ 
भी जानना | सममभिरूढ नय-व्रह है जिस के ढारा एक शब्द के अनेक 
अथ होने पर सी उस शब्द को एक ही अथ के प्रतिपादन में मान लिया. 
जावे, एक शब्द के अनेक अथ होते है, उन को उल्लंघन कर के एक हीं 
अथ को मुख्यता से अहण करना समभिरूढ नय का विषय है । जैसे “गो” 
शब्द के अथ अनेक हैं, मूल धातु की अपेक्षा “गच्छतीति गौ” इस वाक्य 
के अनुसार जो चले वही गो होती है, परन्तु समभिरूढ नय के प्रयोग 
से बैठी हुई, सूती हुईं को भी गो कह देते हैं.। एवंसूत नय-वर्तमान 
क्रिया जैसी हो उसी के अनुसार वैसा ही कहना, अथाोत एवंभूत नय वह 
है जा उसी शब्द को उसी समय उस पदाथ्थ के लिये व्यवहार करेगी जब 
कि वह पदाथ उस शब्द के अर्थ वाचक भाव में क्रिया या परिणमन कर 
रहा होगा । गो शब्द गो के लिये संमभिरूढ नय से प्रचालित है, परन्तु 
“गो” शब्द के अर्थ चलने वाले के हैं। एवंभूत नय के अनुसार “गौ” 
तब ही कहेंगे जब कि वह चल रही होगी, बैठी सोती हुई दशा में उस को 


/ 


/गह . 


( ४७ ) 
“गौ” न कहेंगे। जैले कोई आदमी पूजा कर रहा है, तो जिस समय वह 
वास्तव में पूजा कर रहा है उसी समय में उस को पुजारी कहना, अन्य 
समय में नहीं। इस प्रकार यह कुछ सात नय हुईं । इन में से नेगम नय 
संग्रह नय, व्यवहार नय और ऋजुसूत्र नय ते अर्थ नय कहलाती हैं, 
और शब्द नय, समभिरूढ नय और एवंभृत नय शब्द नय कहलाती हैं । 








नय 
| 
। दरव्याथिक |! .__ पर्यायार्थिक गए 
| | | |. 
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प्रमाण ओर नय के संयोग को “नय प्रमाणाभ्याँ युक्ति:” के अनुसार युक्ति 
कहते हैं। यहां पर प्रमाण नय का थोड़ा सा वर्णन इस लिये किया गया 
है कि प्रमाण नय के बिना पदार्थ के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। 
“प्रमाण नयैरधिगमः” इस सृत्र के अनुसार पदार्थ का यथार्थ ज्ञान प्रमाण 
ओर नय से ही होता है । 


प्रथगाराधनामिष्टंटर्शनसहभाविनोपि वोधस्य । 

लक्षण भेदेन यतो नानात संभवत्यनयोः ॥३१॥ 

सम्यक्‌ ज्ञान सम्यक्‌ दशन के साथ ही होता है, तथापि इस का 
जुदा आराधन करना ही कल्याणकारी है, जिस समय आत्मा को सम्यक्‌ 
दर्शन होता है, उस समय मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो अवश्य होता ही 
है, सम्यक्‌ ज्ञान को विशेष कर जुदा आराधन करना इस कारण योग्य हूँ, 
कि इन दोनों के लक्षण मिन्‍न भिन्‍न हैं। सम्यक्‌ द्शन का लक्षण यथाथ 
श्रद्यन है, और सम्यक्‌ ज्ञान का लक्षण यथार्थ जानना है । इस लिये 
इनका जुदा जुदा आराधन करना कल्याणकारी कहा गया है । 


( ४८ ) 
: सम्यकत्ञानं का सम्यकलं कारण वर्दन्ति जिनाः। 
ज्ञानाराधनमिष्ट सम्यक्तानन्तरं तस्मात्‌ ॥३३॥ 
जिनेन्द्र देव ने सम्यक्‌ ज्ञान को तो काय कहा है, ओर सम्यक्‌ दशन 
का कारण, इस लय सम्यकू दर्शन के बांद हा सस्‍्यक्‌ ज्ञान का आराध्रन 
करना योग्य है | यद्यपि मति ज्ञान ओर श्रुति ज्ञान पहले पदार्थों को जानते 
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थे, परन्तु बिना सम्यक्त के उन की संज्ञा कुमति और कुश्नुति ही थी। _ 
यथपि सम्यक्‌ दंशन और सम्यक्‌ ज्ञान एक ही समय में होते हैं, तो भी 
इन में काये कारण का भेद है, जैस--- | 
_ कारणकार्यविधानं समका्ं जायमानयोरपि हिं। 

दीपप्रकाशयोखि सम्यक्लज्ञानयोः सुघठम्‌ ॥३४॥ 

दीपक का जलना और उस का प्रकाश एक ही समय में प्रगंट होता. 
है-जब तक दीपक जलता है तब तक ही उस का प्रकाश रहता है । दीपके 
का जलना कारण है,ओर प्रकाश कार्य है;ठीक इंसी प्रकार यद्यपि सम्यक्‌ 
दर्शन और सम्यंक्‌ ज्ञान एक ही संमय उत्पन्न होते हैं, तथापि सम्पर्क. ' 
दीन, सम्यक्‌ ज्ञान का कारण है, और सम्यक्‌ ज्ञान कार्य है। सम्पक्त - 
से ही ज्ञान सम्यक्‌ ज्ञान कहछाता है।... 

कृततन्यो धध्यूवसाय सदनेकान्तात्मकेष तत्त्वेष । 


संशयविपस्येयानध्यवसायविविक्तमात्मरुप तत्‌ ॥३५॥ 
पदाथ के स्वरूप कों यथाथ जांनना सस्यक ज्ञान कहलाता हू, आर . 


यह सम्यक्‌ ज्ञान निश्रयं नयें से आत्मों का निज स्वरूप है, यह सम्यके 
ज्ञान-स्व-पर प्रकाशक होता है और हमेशा,सशय,विपयेय और अनध्यवसाय 
से रहित होता है। 

संशय-पविरुद्ध दो तफो ज्ञान होने को संशय कहते हैं-जैसे रात को. 
किसी को देख कर यह सनन्‍्देहं करे कि यह मनुष्य है, या खम्मा है, या 


। ( ४६ ) 

कुछ और है। सीप के टुकड़े को देख कर यह संदेह करना कि यह सीप 
है या चांदी, इस प्रकार के निर्णय रहित डांवाडाल ज्ञान को संशय ज्ञान 
कहंते हैं । विपयेय-अन्यथा रूप एक तरफी ज्ञान को विपर्यय कहते 
हैं, जैसे मनुष्य को खम्भा जान छेना-तीप को सीप न समझ, उस के 
विपरीत चांदी समझ लेना, यह विपयेय ज्ञान है। अनध्यवसाय (विमोह), 
“कुछ है”केवल इतना ही जानपना होना, और ज्यादह विचार न करना, 
यह अनध्यवसाय है, जेसे रारते में चलते चलते तिनके के र्पश हो जाने 
पर यह जानना “क्या लगा?” ? कुछ होगा । इस प्रकार विचार रहित ज्ञान 
अनध्यवसाय कहलाता है। 


ज्ञान की सत्य, असत्य, उमय और अनुभय, चार परिणति होती 
हैं। सत्य सम्यकज्ञान है, असत्य विपयंय ज्ञान है, उमय संशय ज्ञान है 
और अनुभय अनध्यवसाय है । इन्हीं तीनों भावों से रहित ज्ञान को 
सम्यक्‌ ज्ञान कहते हैं। यहां प्रश्न होता है कि सम्यक्ती और मिथ्यात्वी 
के एकसा जानपना होने पर एक का ज्ञान सम्यक्‌ ज्ञान और एक का 
मिथ्या ज्ञान क्‍्यों। कहलाता है? उत्तर-सम्पक्ती मूलभूत जीवादिक 
पदार्थों के वास्तविक स्वरूप को जानने वाला होता है, इस वास्ते अन्य 
पदाथ जो उंस के जानने में आते हैँ, वह उन सब का यथाथे रूप ही 
श्रद्धान करता है; इस लिये उसका ज्ञान सम्यक्‌ रूप है । मिथ्यात्वी को 
मूल पंदार्थ की खबर नहीं होती, इस लिए जो पदार्थ उसके जानने में 
आंते हैं, वह उन सब का अयथाथे ही साधन करता है। इसी कारण 
उसका ज्ञान मिथ्या रूप होता है। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान अनिश्चित होता 
है, सम्यक्‌ दृष्टि के समान पदार्थों को जानते हुवे भी उस के ज्ञान में 
पदार्थों के वास्तविक स्वरूप के जानने में कमी रहती है | उसके ज्ञान में 
तीन विरोध होते हैं, कारण विपयेय, मेदाभद विषधय और स्वरूप विपयेय 
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विरीध रूप होने के कारण ही उस का ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता हैं 
कारण बिपयेय,मेदामेद विपर्यय, स्वरूप विपयेयं, इन तीनों का स्वरूप यह 
है कि जगत में जो पदार्थों की अवस्था बदल रही है, उसमे सच्चा कारण 
क्या है यह उस मिथ्या दृष्टि को प्रतीत नहीं होता है। वह कभी तो ऐसा 
मान छेता है कि रूपी जड़ पदार्थों का भी मूल कारण एंक अमूर्तिक नित्य 
ब्रह्म है,कोई ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी,जल,अधभि तथा वांयु के परमाणु भी 
सब अछग अढग हैं, ऐसा नहीं कि ये चार अवस्थाएँ एक' पुद्ठल द्रव्य 
की हैं। चारों ही में समान सपशे रस गंध वर्ण नहीं है। कोई- ऐसा मानते 
हैं कि यह संसारी जीव भी सब एक परमात्मा ही के अंश हैं। कोई कहते 
हैं, चेतन अपरिणामी हैं। ये क्रोष,मान, माया, लोभ आदि सब मात्र एक 
प्रकृति के ही विकार हैं, जीव के भाव नहीं हैं इस, प्रकार तो कारण 
विपयेय है। भेदामेद विपयेय यह है-कि कारण से काय को सर्वथा अन्य 
मानना व सवथा अन्य नहीं मानना । वास्तव में उपादान रूप से कारण 
के समान ही कार्य होता है, इससे तो अभेद है, तथापि पर्याय के बदलने 
की अपेक्षा कारण से कार्य अन्य है। इस प्रकार भेद अभेद को न समझना 
से भेदामेद विपय्यय:है। स्वरूप विपयेय यह है--कि रूपादिक को निविकट्प 
व अह्मभाव रूप समझना व उनको मात्र ज्ञानरूप समझना इत्यादि। 

मिश्या दृष्टि अपने ज्ञान से वस्तु को ठीक-जान करके भी उन से 
संसारिक बन्धरूप अभ्निप्राय की सिद्धि करता है.। मोक्षरूप साध्य की 
, सिद्धि. नहीं करता है। इस लिये मिथ्या दृष्टि के तीनों ज्ञान मिथ्या या 
विपयय कहलाते हैँ। आगे सम्यक ज्ञानके अष्ट अंगों का वर्णन करतें हैं। 

ग्रन्थाथे भयप्रण काछे विनयेन सोपधान च । 


बहुमानेत़-समन्वितमनिन्हव॑ ज्ञोनमाराध्यम्‌ ॥३६॥ 
२ शब्दाचार-व्याकरण के अनुसार अक्षर पद भान्नादि का शुद्धता 
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'पुबक पठन पाठन करने को शब्दाचार कहते हैं। २. अर्थाचार-केवल 
यथार्थ शुद्ध अथ मात्र के निश्विय करने को कहते हैं। ३. उसयाचार- 
शब्द और अथ दोनों के-शुढ्ध पठन पाठन और धारण करने को कहते हैं। 
8. कालाचार-उत्तम योग्य काल में पठन पाठन कर ज्ञान के विचार 
करने को कालाचार कहते हैं | ५. ।विनयाचार-शुद्ध जल से हाथ, पांव 
धोकर शुद्ध निर्मेल स्थान भें प्मासन बैठकर नमरकार पूर्वक शास्रादिक 
के पढ़ने को कहते हैँ । ६. उपधानाचार-धारना सहित ज्ञान की आरा- 
धना करने को कहते है-जो कुछ पढ़ें उसे भू न जावे, याद रक्खे। 
७, बहुमानाचार-ज्ञान का, पुस्तक पोथी और पढ़ाने वाले का पूर्ण आदर 
करने को कहते हैं। ८. आनैन्हवाचार-जिस गुरु से या जिस शास्त्र से 
ज्ञान प्राप्त करे, उसके न छिपाने को कहते हैं । 

इन आठो अज्ढी| सहित ही सम्यक्‌ ज्ञान अद्जीकार करना योग्य है। 
सम्यक्‌ चरित्र | 
विगलितदशनमोहेः समझसज्ञानविदिततत्त्वोर्षः । 
नित्यमपि निःप्रकम्पेः सम्यक्रचारित्रिमालम्ब्यम्‌ ॥३७॥ 
सम्यक्‌ दशन और सम्पक्‌ ज्ञान की ग्राति के पश्चात्‌ इढ़ चित 
पुरुषों को सम्यक्‌ चरित्र की ही सेवा करनी योग्य है । 
नहि सम्यग्यपदेश चारित्रमज्ञानपूर्वक॑ लभते । 


पत्षानानन्तरम॒ुक्तं चारित्राराधनं तस्मात्‌ ॥१५॥ 
यदि पहले सम्यक ज्ञान न हो, और पाप क्रियाओं को त्याग कर 


चारित्र भार को धारण किया जावे, तो वह चारित्र सम्यक चारित्न नहीं 
कहलाता । जैसे बिना जानी ओषधि के सेवन करने से म्॒त्यु होना भी सम्भव 
है, वैसे ही ज्ञान बिना चारित्र का सेवन करने से संसार की वृद्धि सम्भव है । 

जीव बिना मुद्दा शरीर में इन्द्रियों के आकार किसी काम -के 


( पु२ 
नहीं, उसी प्रकार ज्ञान के बिना, शरीर का भेष, क्रिया काण्ड के साधंन 
'शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं करा सकते, इसी लिए यह जरूरी है कि भद्‌ 
विज्ञान के पश्चात्‌ ही विशेष चारित्र को अहण किया जावे। 


चारित्र भवति यतः समस्तसावद्ययोगपरिहरणात्‌ । 
सकल कृषायविमुक्त विशद्म॒ृदासीनमात्मरुप तत्‌ ॥३९॥ 
पापयुक्त मन, बचन काय के योगगों के त्याग से, सम्पूर्ण कषायों . 
से रहित, तथा निर्मेछ पर पदार्थों से विरक्तता रूप जो चारित्र होता है, 
वह आत्मा का निज रवरूप होता है। समस्त कषायो का अभाव होजाने 
से यथाख्यात चारित्र होता है | सामायिक चारित्र में यर्थाप सकंह 
चारित्री हुआ था, परन्तु संज्बलन कषाय के कारण मलीनता नहीं गईं 
थी, इस लिए सकल कषायों से रहित होने पर भी यथार्यात चारित्र नाम 
पाया, अथोत चारित्र का जैसा स्वरूप था, वह प्रगठ हो गया । प्रश्न- 
शुभोषयोग रूप भाव चारित्र है या नहीं ? उत्तर शुभोषयोग विशुद्ध परि- 
णामो से होता है, और विशुद्धता मन्द कृषाय को कहते हैं। इस लिए - 
कषायो की हीनता के कारण कर्थंचित (थोड़ासा-देश ) चारित्र कहलाता 
है, यदि वह शुद्धोपयोग की भावना सहित पाला जावे । प्रश्न-देव, शास्त्र, 
शील, तप संयमादिक में अत्यन्त रागरूप पबृत्ति करते हुवे मन्द कषाय 
केस कहे जा सकते हैं ? उत्तर-यह शुभ रागरूप प्रद्ृत्ति है, इस में 
विषय कषायादि राग की अपेक्षा मन्द कषाय ही हैं, क्योंकि इनके राग में 
ऋरोध, मान, माया तो हैं ही नहीं, रहा प्रीतिभाव की अपेक्षा लोभ कषाय 
सो वह भी संसारीक प्रयोजन युक्त नहीं है, इस लिए छोभ कषाय की 
भी मन्दता ही ठहरी । इंसके सिवाय ज्ञानी जीव राग भावों से प्रेर हुवा 
अशुभ राग को छोड़ शुभ राग में प्रवृत्ति करता है। कुछ शुभोपयोग- को 
उपादेयरूप श्रद्ान तो नहीं करता है। इस को तो वह अपने शुंद्ोपयोग 


ण् 

रूप चारित्र की मलिनता गा का जानता है । अशुभोपयोग रूप 
कषायों की तीत्रता दूर हो जाने की अपेक्षा से ही इसे किसी प्रकार 
चारित्र कह सकते हैं, वास्तव में तो शुद्योपयोग ही चारित्र है । चारित्र 
दो प्रकार का होता है-सकल चारित्र और देश चारित्र । 

हिंसातो 5हुतवचनात्स्तेयादबह्मयतः परिग्रहतः । 

कारत्स्येकदेशविरतेश्रारित्र जायते द्विविधम्‌ ॥४०॥ 

निरतः कात्स्यैनिवत्ती भवति यतिः समयसारमृतो5यम्‌ । 

यात्रेकदेशविरतिनिरतस्तस्यामुपासको भवति ॥४१॥ 

सकल चारित्र-हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन पांच 
पापों के सर्वथा त्याग करने को सकल चारित्र कहते हैं | इस चाररित्र 
का यथाथेतः पालन शुद्धापयोग स्वरूप में आचरण करने वाले मुनि ही 
किया करते हैं । देशचारित्र-हिंसादि पांच पापों के एकोदेश त्याग करने 
को देश चारित्र कहते हैँ ।इस चारित्र के उपासक श्रावक होते हैं । 

आत्मपरिणामहिंसनहेत॒त्वात्सवमेव हिंसेतत्‌ । 

अनतवचनादिकेवलसुदाहतं शिष्यवोधाय ॥४२॥ 

यदि वास्तव में देखा जावे तो यह पांचों पाप हिंसा में ही गभित 
हैं, क्योंकि यह सब आत्मा के शुद्धोपयोग रूप परिणामों के घात का 
कारण हैं | इस वास्ते यह पांचों पाप हिंसा के ही भेद हैं, यहां प्रश्न होता 
है कि यदि ये हिंसा के ही भेद हैं तो और भेद क्यों कहे ? उत्तर यही है कि 
झूठ, चोरी आदिक भेंद केवल मात्र शिष्यों को समझाने के अथे उदाहरण 
के तौर पर ही कहे गये हैं। अन्य पार्पों में मी आत्म परिणामों का घात होता है 
इसलिए हिंसा उन में भी दुर्निवार है। आगे अहिंसा का स्वरूप बतांत हैं। 


कि ली ला ही 


( ष्छ ) 
ु आहसा 

यत्खल कषाययोगाल्णानां दृव्यभावरुपाणाम्‌ । 

व्यपरोपणस्य करण॑ सुनिश्रचिता भवाते साहिंसा ॥४१॥ 

निश्चय से कषायरूप परिणमन से, मन,बचन,काय के योगो छारा 
अपने तथा पर के, भाव और द्रव्य रूप, दो प्रकार के आ्राणोका घात 
करना हिंसा कहलाता है। जब किसी पुरुष के मन में, या बचन में, या 
काय में क्रोधादिक कषाय प्रगट होते हैं, तो उसके अपने शुद्धोपयोगरूप 
भाव प्रा्णों का घात तो पहले हो जाता है । यह हिंसा अपने भाव प्राणों 
के घात से हुई-यह पहली हिंसा है। अन्य जीव की हिंसा होवे या न 
भी होवे । बाद में यदि कषाय की तीखता से, दी स्वासादिक से, अपने 
हाथ पांव आदि से, वह अपने अरे को पीड़ा उपजाता है, या अपघात 
द्वारा अपने प्राणो का घात कर डालता है, तो उसके अपने द्वव्य प्राणों 
के घात होने से, उसकी द्रव्य हिंसा होती है। यह दूसरी हिंसा है। फिर 
यदि कषाय के वशीभृत होकर, वह दूसरे किसी जीव से मर्म भेदी खोटे 
बचन कहता है, या उसकी हसी उड़ाता है, या कोई और ऐसा कार्य 
करता है कि जिससे उस दूसरे का अन्तरड् पीड़ित होकर कषाय रूप 
परिणमन हो जाता है, तो उस दूसरे के साव आणों का घात होता है । 
यह तीसरी हिंसा है;और फिर यदि कषाय और प्रमाद के वश होकर वह उस 
दूसरे जीव के शरीर को पीड़ा पहुँचाता है।या उसके अड् आदि छेद 
कर उसको प्राणान्त कर देता है, तो दूसरे के द्रव्य प्राणों का घात होता 
है। यह चौथी हिंसा है । इस तरह हिंसा के चार भेद हुवे, १--स्वभाव 
हिंसा, २-लद्गव्य हिंसा, ३-परभात्र हिला, ४-परद्रव्य हिंसा । 

अप्राइभोवः खल रागादीनां भवत्यहिंसेति । 

तेषामेवोतपत्तिहिसेते जिनागमस्य संक्षेपः ॥४४॥ 


( ५७५५ ) 

जीव के अपने शुद्धोपयोगरूप प्राणा का घात रागादिक अर्थात 
(राग, छेष, मोह, काम, क्रोध, मान, माया, छोस, हास्प, भय, शोक, 
जुगुप्सा, प्रमाद) भावों से होता है | इस लिये इन रागादिक भावों 
का अभाव ही साव अहिंसा है| रागादिक समस्त विभाव भाव हिंसा के 
ही पश्ाय हैं। इन विभाव सात्रों का आत्मा में उत्पत्ति होने का नाम ही 
भाव हिंसा है-जैन सिद्धान्त का यही रहस्य है । धरमंका लक्षण अहिंसा 
है। रागादिक विभाव भावों का अभाव अहिंसा कहलाता है । इसलिए 
जिस प्रकार भी बने, ओर जितना भी बने, रागादिक विभाव भावों का 
नाश करना ही धम्म है। 

युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरेणापि । 

नहिं भवति जात हिंसा प्राणव्यपरोपणादिव ॥४५॥ 

यहां कोई प्रश्न करे कि हिंसा का लक्षण पर जीव के प्रा्णों को 
पीड़ा पहुँचाना मात्र ही क्‍यों न किया ? उत्तर यह है कि इस लक्षण में 
“अतिव्यात्ति? और “अव्याप्ति” दोनों दूषण आते हैं, जैसा कि आगे 
दिखाते हैं | यदि कोई महान पुरुष ध्यान में बेठा हुवा है तथा सावधानता 
पूवेक गमन आदि क्रियाओं को कर रहा है; कदाचित उस के शरीर 
सम्बन्ध से किसी जीव के प्राणों को पीड़ा पहुँच जाती है, तो भी उसको 
हिंसा का दोष नहीं लूगता, क्योंकि उसके परिणामों में कषाय तो था ही 
नहीं , उस के परिणामों में तो शान्त भाव या दया भाव है, हिंसक भाव 
नहीं है।यहां जीब के आणों को पीड़ा पहुँचते हुवे भी हिंसा नहीं कहलाईं। 
इस प्रकार प्राणों को पीड़ा देना मात्र ही यदि हिंसा का लक्षण कहा जावे 
ता उस में अति व्याति दृषण आता है। 

व्युत्थानावस्थायां गगादीनां वशमप्रवृत्तायाम । 

प्रियतां जीवो मा वा धावत्यग्रे भरुव॑ हिंसा ॥४६॥ 


( ५६ ) ह 

यदि कोई प्रमादी जीव कषायों के वशीमृत होकर गंमनांदि क्रिया 
यत्न पूृवक नहीं करता है, और क्राधादिक भाव रूप परिणमन करता . 
है तो उस हालत में जीव मरें चाहे न मरें, वह तो कषाय मात्र के कारण 
अवर्य ही हिंसा के दोष का भागी बन जाता है। यहां पर जीब के प्राणो 
को पीड़ा न होते हुवे भी प्रमाद के सहूव से ही हिंसा हुईं। इस प्रकार 
यदि “प्राणों को पीड़ा देना मात्र ही” हिंसा का लक्षण कहा जाबे तो 
अव्यात्ति दूषण आता है। 

यर्मात्सकषायः सन्‌ हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानम । 

पश्चाजायेत न वा हिंसा प्राण्यन्तराणां तु ॥४७॥ 

यहां फिर कोई प्रश्न करे कि “हिंसा” शब्द का अथे घात करना 
है। पर जीव के प्राणों के घात किए बिना हिंसा कैसे हो गई ? उत्तर- 
हिसा शब्द का अथ तो घात करना हीहै, परन्तु घात दो प्रकार का होता 
है। एक आत्मघात और दूसरा परघात | जिस समय आत्मा कषाय भाव 
रूप परिणमन करता है, तो उसी समय आत्मघात हो जाता है | बाद में 
अन्य जाब का, यदि आयु कम पूरा हो गया हो या उसके पाप का उदय 
आंगय। हो, तो उसका भी घात हो जाता है। अन्यथा यदि उसका आयु 
कम पूरा न हुआ हो, या उसके पापकर्म का उदय ही न आया हो तो 
उसका कौन क्या कर सकता है ? उसका घात तो उसके कर्मके आधीन 
है | इस (हिंसक) को तो इसके भाव कषाय रूप होते ही हिंसा का दोष 
लग गया | | ह 

हिंसायामविस्मणं हिंसा परिणमनमपरि भवति हिंसा । 

तस्मात्ममत्तयोगे प्राणव्यपरोपणं नियम ॥४०॥ 

परजीब के घातरूप हिंसा दो प्रकार की होती है-एक अविरमण- 
रूप, दूसरी परिणमनरूप | अविरमणरूप हिंसा उसे कहते हैं, जो परजीब 
के घात में प्रद्नत्ति न करते हुए भी, हिंसा त्याग प्रतिज्ञा बिना हुआ करती 


( ५७ ) जा 
है। जिस पुरुष के हिंसा का त्याग नहीं, और वह किसी समय हिंसा में 
प्रवृत्ति भी नहीं करता; परन्तु उसके अन्तरड्ढ में हिला करने का अस्तित्व 
भाव मौजूद है, इसलिए वह अविरमणरूप हिंसा का भागी होता है। जैसे 
किसी ने हरित काय(सबज़ी) का त्याग नहीं किया, और वह किसी समय 
सबजी खाभी नहीं रहा है, परन्तु उसके अन्तरड़ में उस हरित काय की 
हिंसा करने का अस्तित्व है। इसलिए वह अविरमण रूप हिंसा का भागी 
बनता है। 

परिणमनरूप हिंसा उसे कहते हैं जो जीव के स्वपर जीव के घात में, 
मन,बचन, काय से प्रवृत्त होने पर होती है। इन दोनो प्रकार की हिंसाओं 
में प्रमाद सहित योग का अस्तित्व पाया जाता है । प्रमाद योग में स्वव पर 
जीव की अपेक्षा प्राणघात का सहूब पाया जाता है। और इसका अभाव 
तबही हो सकता है, जबकि जीव क्रोधादि भाव हिंसाका त्याग कर. प्रमाद्‌ 
रूप परिणमन न करें| जब तक प्रमाद पाया जाता है,तब तक हिंसा का 
अभाव किसी प्रकार भी नहीं होसकता। प्रश्न-थदि आत्माके प्रमादरूप 
परिणामों से ही हिंसा होती है, तो बाह्य परिग्रहादि का त्याग क्‍यों कराया 
जाता है? उत्तर--- 

सूक्ष्मापि न खल हिंसा परवस्तु निबन्धना भवृति पुंसः । 

हिंसायतननिगृत्तिः पारिणामविशुद्धये तदपि कार्या ॥४९। 

पहले बताया जा चुका है कि आत्मा में रागादिक कषाय भावों 
का होना ही हिसा है । यह रागादिक भाव परिग्रहादिक के निमित्त 
से ही होते हैं; इसलिए परिणामों की निर्मछता के लिए, हिंसा के 
ठिकाने, परिग्रहादिक का त्याग करना जरूरी है। जिस माता का सुभटपृत्र 
हो जाता है, उसीसे कहा जाता है के “तेरे पुत्र को मारूंगा”! और जिस 
स्त्री के पुत्र ही नहीं, उसके प्रति ऐसे परिणाम कैसे हो सकते हैं, कि मैं तेरे 


( ७८ ) 

बाँझ के पुत्र को मारूँगा। सारांश यह है कि बाह्य परिग्रहादिक के निमित्त 
से ही कषायरूप परिणाम होते हैं, यदि परिग्रहादिक का त्याग कर दिया 
जाबे तो निमित्त के बिना ऋषाय परिणाम केसे हो ? इसीलिए यह जरूरी 
है [कि अपने परिणामों की शुद्धता के लिए बाह्य कारण परिश्रह्मदि का दाग 
किया जावे । 

निश्चयमइच्यमानों यो निश्रयतस्तमेव॑ संश्रयते । 

नाशयति करणचरणां स बहिः करणालसो वार ॥५०। 

कोई कोई पुरुष,यथार्थ निश्चय के स्वरूप को न जानकर भी,केवल 
निश्रय के श्रद्धानी बनकर यह कहदिया करते हैँ,कि हमारे अन्तरड़ परिणाम 
ठीक होने चाहिए । बाह्य परिग्रहादि रखने, या भ्रष्टाचार रूप प्रवृत्ति करने 
से हमारे में क्या देष आसकता है? ऐसे पुरुष दया के आचरण को नष्ट करते . 
हैं, वह नहीं समझते के बाह्य के निमित्त से अन्तरड्ः परिणाम भी, अवश्य 
अशुद्ध हो जाते हैं | वाह्य क्रिया की अपेक्षा सेतो वे निदेयी होते ही। हैं, 
बाह्य का निमित्त पाकर जब उनके परिणाम भी अशुद्ध होजतते हैं, तो वे 
अन्तरड की अपेक्षा मी निर्देयी हो जाते हैँ। कोई जीव ऐसे होते हैं,जो 
निश्चयनयके स्वरूपको तो जानते नहीं, केवल व्यवहारमात्र वाह्म परिग्रहादि 
काह्याग कर,उपवासादि किया करते हैँ |पर जीवों की दयारूप धरम के ही 
साधन में धम मान बैठते हैं। परन्तु शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिये कोई उच्चम 
ही नहीं करते हैं,बे केवल व्यवहार मात्र एकान्त पक्ष को ग्रहण कर निजस्व- 
रूपानुभवरूप शुद्धोपयोगमई परम अहिंसा धर्म को नष्ट कर डालते हैं। 
इसलिए जो अहिंसा धम के वास्ताबिक स्वरूप को जानने के लिए अमिलाषी 
हैं, उन्हें एकही पक्ष ग्रहण न करके निश्चय और व्यवहार दोनो ही अड्रीकार 
करने चाहिये । आगे द्॒व्यहिंसा तथा भावहिंसा की अपेक्षा से नाना प्रकार 
के संगो को दिखाते हैं। 


( ५६ ) 

अविधायापि हि हिसां हिंसाफडभाजनं मवसेकः । 

कृत्वाप्यपरो हिंसां हिंसाफलभाजन॑ न स्थात्‌ ॥५१॥ 

जिस जीव के परिणम हिंसारूप होजाते हैं, चाहे वह हिंसा का 
कोई काये न कर सके, तो भी वह जीव उदय काल में हिंसा फल को 
भोगेगा। और जिस जीव के शरीर से किसी कारण वश हिंसा तो हो 
गई, परन्तु परिणामों में प्रमाद भाव नहीं आया, तो वह हिंसा के फल 
भोगने का पात्र न होगा। 

एकस्यात्याहिंसा ददाति काले फलमनस्पम्‌ । 

अन्यस्य महा|हिंसा खटपफला भवति परिषपाके ॥५१॥ 

एक जीव थोड़ी हिंसा करने पर सी अपने तीव्र कषाय रूप परिणामों 
के कारण,उद्य काल में हिंसा का बहुत फल पाता है | दूसरा कारण वह 
बाह्य हिंसा बहुत करने पर भी,अपने भावों की उदासीनता और मन्द कषाय 
रूप परिणामों के कारण,उद्य काल में हिंसा का फल थोड़ा ही पाता है। 

एकस्य सैव तीज दिशति फल सेव मन्दमन्यस्य । 

त्रजाति सहकारिणोरापि हिंसावेचित्रयमत्रफलकाले ॥५१॥ 

यदि दो पुरुष।मिलकर बाह्य हिंसा करते हैं,तो उनमें से जिसके परिणाम 
तीत कषायरूप होते हैं, उसे उदयकाल में तीघ्र फल को सोगना पड़ेगा । 
और जिसके मन्दकषाय रहते हैं, उसे उदयकाल में मन्दफल सोगना पड़ेगा। 

प्रागेव फलति हिंसा क्रियमाणा फलूति फरूति च कृतापि। 


आरभ्यकतुमकृतापि फलति हिंसाउभावेन ॥५४॥ 
किसी जीवने हिंसा का विचार तो कर लिया, परन्तु अवसर न मिलने 
के कारण हिंसा न कर सका। अपने विचार से जो कम बन्ध किया,वह उदय 
में आगया। बाद में इच्छित हिंसा का अवसर मिलने पर वह भी कर डॉली 
ऐसी हालत में हिंसा करने से पहले ही उसका फल भोग लिया जाता है। 


( ६० ) ।' 

किसी ने हिंसा का विचार किया, इस विचार से जो कम वन्ध किया वह 
जिस समय उदय में आया, उसी समय वह इच्छित हिसा को करने को 
भी समय हो सका। इस हालत में हिंसा करते समय ही उस हिंसा का 
फल भोग लिया गया। किसी ने हिंसा करने का आरस्भ किया,परन्तु किसी 
कारणवश पीछे हिंसा को नहीं कर सका, प्रारम्भजनित कर्म बन्ध का फल 
उसे जरूर भोगना पड़ेगा। इस हालत में हिंसान करने पर भी हिंसा का . 
फल भोगना पड़ेगा। सारांश यह है कि कषाय भावों के अनुसार ही हिंसा 
का फल भोगना पड़ता है। 

एकः करोति हिंसा भवान्ति फलभागिनों बहवः। 

बहवो विदधाति हिंसा हिंसा फलभुर्भवण्वेकः ॥५५॥ 

कहीं एक पुरुष हिंसा को करता है, परन्तु फल भोगने वाले बहुत 
होते हैं-जैसे कही कहीं दशहरे पर मेसे को मारता तो अकेला चाण्डाल दी 
है; परन्तु अन्य सवे देखने वाले जो“अच्छा अच्छा”कहते हैं,और प्रसन्न 
होते है,अपने अपने रुद्र परिणामों के कारण,हिंसा फल के भागी होते हैं। 
कही हिंसा करते तो बहुत पुरुष हैँ,और हिंसा के फल का भोक्ता होता है 
एक ही पुरुष । जैसे संग्राम में हिंसा तो बहुत से पुरुष करते हैं,परन्तु उन 
का स्वामी राजा उस सब हिंसा के फल का भागी होता है । 

कस्यापि दिशति हिंसा हिंसाफलमेकमेवफलकाले । 

अन्यस्य सेव हिंसा दिशययहिंसाफूल विपुरूम्‌ ॥५६॥ 

किसी पुरुष को तो हिंसा उदय काल में एक ही हिंसा के फल कों 
देती है, और किसी पुरुष को वहीं हिंसा बहुत से अहिंसा के फल को देती 
है।जैस किसी बन में मुनिराज ध्यानस्थ अवस्था में तिष्ठते हैं। एक सिंह 
महाकूर परिणामी उनको मक्षण करना चाहता है, इतने में एक शूकर कोमल 
अहिंसा मई परिणामों को लिए हए लिंह से मनिराज की रक्षा करना चाहता 


ह ( ६१ ) 
है। सिंह और शूकर दोनों पररपर में लड़ छड़ कर मर जाते हैं। ।सिंह अपने 
क्रूर परिणामों के कारण हिंसा करते हुए नरक में जाता है। शूकर उसी 
हिंसा को करते हुए शुभ भावों के निमित्त खगे में जाता है । 

हिंसाफलमपरस्य तु ददायहिंसा तु परिणामे । 

इतरस्य पुनाईसा दिशयहिंसा फल नान्यत्‌ ॥५७॥ 

किसी को अहिंसा उदय काल में हिंसा फल को देती है,भऔर किसी 
को हिंसा अहिंसा के फल को देती है। अन्य फल को नहीं । जैसे किसी 
के दिल में तो किसी दूसरे का बुरा करने के परिणाम हैँ;बाहर से वह उसके 
विश्वास के निमित्त भला करता है।या यह कि बुरा करने का यत्न तो कर 
रहा है, परन्तु उस दूसरे जीव के पुण्य प्रभाव से उसका बुरे की जगह 
भला हो जाता है; तो भी बुराई का यत्न करने वाला अपने अन्तरड़ु में 
हिंसामई परिणामों के कारण,बाहर से दया करते हुए भी,बुराई के ही फल 
का भोगी होता है। किसी के अन्तरड्ः में तो दया भाव है, बाहर से वह 
किसी जीव को दुःखी देख, उसके दुःख निवारण के यल्न में लगता है। 
यत्न करते करते दुःखी को तत्काल पीड़ा हो जाती है, या उस यत्न के 
निमित्त से ही उस दुःखी के प्राणान्त हो जाते हैं। यहाँ बाहरी हिंसा होते 
हुए भी,भन्तरड़ में अहिसा मई परिणामों के कारण अहिंसा ही के फल की 
प्राप्ति होगी । जैसे कोई डाक्टर किसी रोगी को दुःखी देख कर उस पर 
करुणाभाव करता है,और यत्नपूत्रक उसका चीर फाड़(०9००:७४४००)कर 
उसके कष्ट को दूर करना चाहता है। चीरफाड़ करते करते यदि रोगीकी 
पीड़ा बढ़ जाती है, या वह रोगी मर जाता है, तो डाक्टर को तो बाह्य में 
हिंसा होते हुए भी, अन्तरड़् में अहिंसा मई परिणाम होने के कारण, 
अर्हिसा का ही फल मिलेगा । 


( देश ) 

इति विविधमद्रगहने सहुस्तरे मा्गेमहहष्टीनाम । 

गुखो भवन्ति शरणं प्रबुद्ध नयचक्रसबाराः ॥४८।॥। 

अलन्तनिशितधारं दुरासदं जिनवरस्य नयचक्रस । 

खण्डयति धायमाणं मूधोने झटिति दुविदग्धानास ॥५९॥ 

हिंसा के अनेक भेद को वे ही गुरु समझा सकते हैं,जो नय चक्र 
के ज्ञाता हैं। जैन धरम के नय चक्र का समझना बड़ा कठिन है,जो बुद्धि: 
मान विचार करते हैं,वे नय के(व767676 90०7४ ० शा०छ)मेंदी की 
समझा सक्ते हैं। जो मूढ इष्टि बिना समझे हुए हिंसा का स्वरूप मनमांनों 
करते हैं, वें छाम्न के बदले हानि उठाते हैं । 

अवबुध्य हिस्यहिंसक हिंसा हिंसाफलानि तत्त्वेन । 

नियमवरगूहमानेः निजशक्तया लज्यतां हिंसां ॥इणा 

जो पुरुष सदाकाल संबर पालन करने में उद्यमवान होते हैँ, उन्हें 
चाहिए कि वे पहले यथाथतासे हिस्य, हिंसक, हिंसा ओर हिंसाफरढू, इन 
चारो भावों को भली भाँति जान लेवे,और फिर अपनी शक्ति अनुसार हिंसा 
का त्याग करें| हिस्प-जिनकी हिंसा की जाबें अपने और पर जीव के द्रव्य- 
प्राण और भावप्राण,अथवा एकेन्द्रियादिक जीवसभास। हिंसक हिंसा करने 
वाला जीव, हिसा-हिंसा के प्राण पीड़न की अथवा प्राणघात की क्रिया, 
हिंसाफल-हिसा से प्राप्त होने वाले,नर्क।निगोदादिक दुःखदायक फल। 

मय मांस क्षोद्रं पद्ोहुम्बरफलानि यत्रेन । 

हिंसा व्युपरतिकाममोक्तव्यानि प्रथममेव ॥६१॥ 

जो जीव हिंसा का द्याग करना चाहते हैं, उनको पहले यत्ञाचार 
पूवेक, मद्य, मांस, मधु इन तीनों मकार (“म' से झुरू होने वाले ) और 
ऊमर,कठूमर,पीपछ,बड़,और पाकर इन पांच फर्ॉका द्याग करना चाहिए। 


( ६३ ) 
मय मोहयाति मनो मोहितवचित्तस्तु विस्मराति धर्मम्‌ । 
विस्मृतथमों जीवो हिंसामविशद्भमाचराति ॥६२॥ 
मदिरा-यह बड़ी ही नि वरतु है, मनको मोहित कर देती है अथीत्‌ 


जीवकी बेहोश बना देती है। मोहित चित्त धम को भूल जाता है, और 
धर्म भूला जीव,बिना किसी डर के बेधड़क होकर हिंसा करने लगजाता है । 

रसजानां च बहूनां जीवानां योनिरिष्यते मद्यर । 

मय भजतां तेपां हिंसा संजायते-वश्यम्‌ ॥६३॥ 

मदिरा अनेक जीवों की योनि होती है, मदिरा पान करने से, उन 
सब जीवों का निश्चय से ही नाश हाजाता है, इसलिए मदिरा सेवन में 
निरन्तर हिंसा का होना जरूरी है । 

अभिमानभयजुण प्सा हास्यरतिशोककामकोपादाः । 

हिंसायाः पर्श्यायाः सर्वेईपि च सरकसन्निहिता ॥६४॥ 

मदिरा पान करने वाले स जो भाव उत्पन्न होते हूँ, वे सब हिंसा की 
ही पयीय हैं अथीत भेद है | अभिमान,भय, जुगुप्सा, हास्य, अरति,शोक, 
काम, क्रोध, आदिक विभाव सर्व मदिरा के निकटवर्ती हैं। मदिरा का त्याग 
जीवहिसा की दृष्टि से तथा मादकता की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से करना 
भव्य आत्माओं के लिए अति आवश्यक है | 

न विना प्राणविधातान्मांसस्योत्पत्तिरिष्यते यस्मात्‌ । 

मांस भजतस्तस्मात्‌ प्रसस्यनिवारिता हिंसा ॥९५॥ 

मांस दवीन्द्रियादि के शरीर में ही पाया जाता है । छीन्द्रियादिक 
औवबो के घात किए बिना इसको ग्रातति नहीं हो सकती। इसलिए यह रवय॑ 
सिद्ध है, कि माँस-भक्षी को अनिवाये हिंसा हेतती है। कोई कहे कि आप 
से मरे हुए पशुओं का मांस भक्षण करने में हिंसा नहीं हाती, तो उनका यह 
विचार स्वेधा गलत है; क्योंकि-- 
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यदपि किल भवाति मांस खयमेव ग्रतस्य महिषवृषभादेः । 

तत्रापि भवाति हिंसा तदाश्नितनिगोतनिर्मथनात्‌.॥६९॥ 

मेरे हुए जीव के मांस में, जिस जीव का कि वह मांस है, उसी जाति 
के निगोदरूप अनन्तजीव पैदा हेति रहते हैं, इसलिए उस मांस के भक्षण 
में उन जीवा का घात हेने से हिंसा होती है । ' 

आमाखपि पक्काख्वप विपच्यमानास मांसपेशीड | 

सातलेनोत्पादस्तजातीनां निगोतानाम ॥९६७॥ 

आमांवा पक्का वा खादाते यः स्तशाति वा पिशितपेशीस । 

सनिहन्ति सततनिचितं पिण्डं बहुजीवकीदीनाम ॥६०॥ 

माँस की डलियों की सब ही अवस्थाओं में समय समय अनन्त 
जीव निरन्तर उन्पन्न होते रहते हैं। इस लिए जो पुरुष मांस की डली 
को भक्षण करता है, या छूता भी है, वह अनेक जीव समूह की हिंसा 
का भागी होता है। 

मधुशकलमपि प्रायो मधुकरहिंसात्मकं भवति लोके । 

भजति मधु मृंढ धीकी यः स भव॒ति हिंसको5लन्तम ॥९९॥। 

खयमेव विगलितम्‌ यो गृहणीयाद्धा छलेन मधुगोलांत्‌ | 

तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रयप्राणिनां घातात्‌॥ ७०॥ 

मधु या शहद-यह मक्खियों का उगाल होता है, इसके आश्रय 
भूत बहुत से जीव होते हैं। मधु छत्ते में से छठ कपट करके लिया जाता 
है।छत्ता तोड़ने में उसके आश्रय भृत प्राणियों का घात होता है ।शहद 
भक्षण करने वाला मनुष्य अत्यन्त हिंसा का मागी होता है| यदि छत्ते 
को न तोड़ कर सूराख करके शहद निकाल लिया जावे तोमी उसमें अनेक 
जन्तु, रस के कारण पैदा होते रहते व मरते रहते हैं। सदग्हस्थों को इन 
तीनो मकारों का त्याग करना ही योग्य है। 
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मधु मं नवनीत॑ पिंशितं च महाविकृतयस्ताः । 

वत्भ्यन्ते न ब्रतिना तदर्णा जन्तवस्तत्र ॥ ७१ ॥ 

श्रावक से इन तीनों का त्याग तो मुख्यतापृषक कराया ही जाता 
है परन्तु और भी वस्तुएं जेसे मक्खन, चमैरपशित घी, तेल, जल विष 
आदिक अमक्ष्य पदार्थों का त्याग करना भी श्रावक के लिए उचित है । 
मक्खन से पौने दो घड़ी के भीतर ही जो घी बनाया जावे, वह धी खाने 
योग्य है। (मक्खन मन को विकारी बनाता है, इसलिये पौने दो घड़ी के 
भीतर भी न खाने योग्य है)। मधु में मधु के,मदिरा में मदिरा के, मक्खन में 
मक्खन के, और मांस में मांस के रड़ के जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जो 
दृष्टि गोचर नहीं होते हैं, इस लिए महान हिंसा के कारण, इन वस्तुओं 
को खाना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। 

योनिरुदम्बर्युग्म॑ प्लक्षन्यग्रोधपिप्पल फूलानि । 

त्रसजीवानां तस्मात्तेषां तड़क्षण हिंसा ॥ ७२ ॥ 

ऊमर, कठूमर, पीछुफल, बड़फछ और पीपलफल ये पांचों ही त्रस 
जीवों की उत्पत्ति के स्थान हैं। कभी कभी उड़ते हुए जानवर इनमें दिखाई 
पड़ते हैं।इन के भक्षण करने से त्रस जीवों की हिंसा होती है । कोई कहे 
कि यदि इन को सुखाकर खा लिया जावे तो क्या दोष है ! 

यानि ठु पनर्व॑भेयुः कालोच्छिन्नत्रसाणि शुष्काणि । 

भजतस्तान्यपि हिंसा विशिष्टरागादिरुपास्यात्‌ ॥७३॥ 

जो पुरुष ऐसी निद्य वस्तु को सुखाकर ग्रहण करेगा, तो उस के 
रागादि भावों की अधिकता तो जरूर ही होगी; और विशेष रागरूप भावों 
का होना ही हिंसा है। सुखाने में त्रस जीवों की विराधना होने के कारण 
अधिक हिंसा होगी। कोई पुरुष हरित (सबजी ) वस्तुकों तो नहीं खाता, 
परन्तु उस वस्तु से राग भाव कर,सुखाकर खालेता है,तो रागकी अधिकता 
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से वह भी एकेन्द्रियों की हिंसा का भागी बनता है। यदि राग न हो तो 
इतना प्रयास क्यों किया जावे ? यहां फिर कोई प्रश्न करे कि यदि सूखी 
वस्तु में भी दोष है, तो अन्न क्यों खाया जाता है ? प्रथम तो अन्न निदच 
वस्तु नहीं है, दूसरे वह रागभाव बिना साहजिक भ्रवृत्ति से ही सूख जाता 
है। अन्न को साधारणतया पेट भरने की गरज से ही खाया जाता है, वह 
कोई विशेष राग होने का कारण नहीं। विशेष रागरूप परिणार्मों के होने 
को ही हिंसा बतलाया गया है, इस लिये, अन्न के खाने में वह दोष नहीं 
होता,जो पंच उदम्बर और अन्य हरित वस्तुओं को सुखाकर खाने में होता है। 
हरित वस्तु को बनाकर व सुखाकर खाना दोनों ही समान हिसा कारक हैं। 

अष्टावनिश्दुस्तर॒रितायतनान्यमूनि परिवर्ज । 

जिनधर्मदेशनायाभवन्ति पात्राणि शुद्धधियः ॥७४॥ 

ऊपर कहे हुए तीनों मकार और ऊमर आदि पांचों फल, ये आठों 
ही महापाप के कारण हैं। इनके सर्वथा त्याग द्वारा, निमल बुद्धि को धारण 
कर के ही, जीत्र जिन धम के उपदेश का पात्र होता है,इनके त्याग बिना 
श्रावक नहीं हो सकता, जैसे जड़के बिना वृक्ष नहीं हो सकता । इसी लिये 
इनके त्याग को “अष्टमूल गुण” कहा जाता है। 

धर्ममहिसारुप संश्ृण्वन्तोपि ये परियक्तम्‌ । 

स्थावराहिंसामसहाख्रसहिंसा तेईपिमुजन्तु ॥७५॥ 

जो जीव अह्िसाधर्म को अच्छी तरह सुनकर भी स्थावर जीवों की 
हिंसा छोड़नेको असम है, उन्हें त्रस जीवॉंकी हिंसा तो छोड़नी ही चाहिये। 

कृतकारिताउमननेवाकाय मनोभिरिष्यते नवधा । 


ओत्सगिकी निवृत्तिविंविश्ररुपापवादिकीलेषा ॥७६॥ 
हिंसादिक का लाग दो प्रकार का होता है | एक उत्सम ल्याग और 
इतरा अपवाद ल्याग । सामान्यतः सबैथा त्याग को उत्सम कहते हैं |इस 


७ 

के कृत, कारित अलग किला मन बरत काय करके नव भेद होते हैं । 
मन से, बचन से, काय से आप न करना, दूसरे से न कराना और करने 
वाले को भला नहीं समझना। इन नो भेदों में से किसी भेदका थोड़ा बहुत 
किसी रीति से ्याग करने को, अपवाद त्याग कहते हैं। इसके अनेक भेद हैं। 

स्तोकेकेन्दियधातादगहिणां सम्पन्नयोग्यविषयाणाम्‌ । 

शेषस्थावर्मारण विस्माणमपि भवाति करणीयम्‌ ॥७७॥ 

हिंसा का सर्वथा त्याग तो मुनि धम्म में ही हो सकता है । यदि कोई 
मुनि धम को नहीं ग्रहण कर सकता, तो उसे श्रावक का धर्म पालन करते 
हुए, तरस जीवों की हिंस का तो त्याग अवश्य ही कर देना चाहिये । गृहस्थी 
एकेन्द्रिय जीवों की हिंसा का सर्वेथा त्याग नहीं कर सकता, तो भी द्था 
हिंसा तो नहीं करनी चाहिये। प्रयोजन सिवाय, अन्य स्थावर जीवों कीहिंसा 
जो असावधानी से प्रवृत्ति करते हुए होती है, उस का तो अवश्यही दाग 
कर देना चाहिये । श्रावक को दयाछु होना योग्य है । त्रस तथा स्थावर 
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अग्रतलहेतुभूत॑ परममाहसारसायणं लब्घा । 7: 

अवलोक्य गालिशानामसमझ्समाकुलेन भवितव्यम्‌ ॥७५॥ 

सूक्मोभगवद्धमों धर्माथ हिंसने न दोषो5र्ति । 

इति धर्ममुग्धहृदयेन जात भला शरीरिणो हिंस्या ॥७९॥ 

किसी जीव को हिंसा करते हुवे भी (उसके पूर्व पुण्योद्य के कारण) 
सुखसातायुक्त देख कर; और अपने आपको अहिंसा धम का पालन 
करते हुवे भी, (पुर पापोदय के कारंण) दुःखी जानकर, धर्म में आकु- 
लता नहीं करनी चाहिये । यह विचारना चाहिये कि हिंसा का फल तो 
दुःखरूप ही है। यह जो हिंसा करते हुवे भी सुख सामग्री को भोग रंहा - 
है, यह उसके पृ उपाजित पुण्य का फल है। और में जो अब अहिंसा 
धर्म का पान करते हुवे भी दुःखी हूँ, यह दुःख अहिंसा का फल नहीं. 
है, यह मेरे किसी पूवेबड्ध पापकर्म का ही फल है। अहिंसा तो सुखरूप 
ही है। कभी ऐसा होता है कि एक अहिंसा धर्म का पालन करने बाला 
किसी मिथ्यादृष्टि को हिंसा में धर्मलिद्ध करते हुवे, और उसकी पुष्टि 
करते हुवे देख कर, धर्म से डिगने छगता है । जो वास्तव में धर्मात्मा होते 
हैं, वे मिथ्या दृष्टियोँ के फन्‍्दे में नहीं फँसते हैं, स्वयम वस्तु स्वरूप को 
विचार अपने धम्म में दृढ़ रहते हैं।कोई कोई अज्ञानी यह कह दिया करता 
है, कि हिंसा में पाप तो बेशक है, परन्तु यज्ञादिक में धर्म के निमित्त 
हिंसा करने में कोई दोष नहीं है । ऐसा श्रद्यान कर, हिंसा में प्रवृत्ति 
करना योग्य नहीं है; क्योंकि जहाँ हिंसा है, वहाँ हिंसा में धम कदापि नहीं 
हो सकता। यहाँ यह प्रश्न होता है कि जैनमत में भी ते| मन्दिर का बन- 
वाना पूजा अतिष्ठादि करना कहा गया है, तो क्या इन कार्यों में धर्म है 
या नहीं ! उत्तर यह है कि मन्दिर बनवाना, पूजा प्रतिष्ठादि के काये,यदि 
यत्नाचार रहित, बेपरवाई से, केवल मान बड़ाई के वास्ते किये जायें तो 
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धम नही हो सकता, पाप ही होगा। और यदि यत्न के साथ, धम बुद्धि 
पुब्रक किये जावे, तो आरंभ जनित हिंसा तो थोड़ी ही होती है, जिसका 
फल भी तुच्छ होता है । परन्तु धमोनुराग के कारण पुण्यबन्ध 
विशेष होता है। हिंसा का पाप, पुण्य की अपेक्षा बहुत ही अब्प होता 
है। इसके सिवाय ऐसे शुभ कार्यों में धन ख्च करने से छोम कषाय 
रूप अन्तरंग हिंसा का त्याग होता है । हिंसा का मूल कारण कषाय है, 
तीव्रकषाय रूप होकर, वाह्म हिंसा न करते हुवे भी पाप होता है। इसलिये 
पूजा प्रतिष्ठादि शुभ काये करने में विशेष धर्म ही होता है। जैसे समुद्र में एक 
बुद विष की कुछ दोष नहीं कर सकती । ऐसे ही शुभकार्यों के करने में 
जो हिंसा का पाप होता है, वह पुण्य बन्ध की अपेक्षा बहुत थोड़ा होता है, 
ओर वह कोई दोष नहीं कर सकता | यह धन शुभकार्य के सिवाय यदि 
पापकर्मो में खच किया जाता तो महान पाप के बन्ध का कारण होता | 
इस अपेक्षा से भी इस को शुभकाय में खर्च करना अच्छा है ॥ ऐसा करने 
से पाप से दूर रह शुभ माग की ही प्रवृत्ति होता है। ऐसा शुभ काय आरम्भी 
श्रावक किया करते हैं | इस लिये सामान्यतया ऐसा उपदेश दिया गया 
है। इसमें प्रयोजन अन्तरंग भाव अहिंसा या बीतरागता के बढ़ाने का है, 
हिंसा का प्रयोजन नहीं है, आर+भी [हिंसा का बचाना अशक्य है। 


धर्मों हि देवताभ्यः प्रभवति ताभ्यः प्रदेयामिहसर्वम्‌ । 
इति दुर्विविककलितां धिषणां प्राप्य नदेहिनो हिस्थाः॥८०॥ 
कोई कोई कहा करते हैं कि जब देवता धर्म का कतो है तो,उनके 
निमित्त तो पशुओं के मांसादिक की बाढे आदि सब कुछ देदेना योग्य ही 
है । ऐसा कह देना विवेकशून्य है।यह कदापि मानने योग्य नहीं है। 
पज्यनिमित्त घाते छगादीनां न को5पि दोषो$स्ति । 
इति संप्रधार्य कार्य नातिथये सत्त्वसंज्ञपनस ॥८१॥ 


( ७० ) बा 
देवताओं के लिए, अथवा श्रेष्ठ पूज्य पुरुषों के सत्कार आंदि के _ 
लिए भी जीवादिक का घात करना कभी भी पृण्य का कारण नहीं हो _ 
सकता | हिंसा में दोष ही दोष है, हिसा में धर्म मान लेना बड़ी भारी भूल 
है। तथा कोई देवी देवता पशु बलि से प्रसन्न होगा, या कोई माननीय 
पुरुष राजी होगा, यह हमारी कल्पना झूठी है, देवी देवता व बड़े पुरुष 
पशुओं के भी मान्य हैं, पशु उनके सामने दीन हैं।उनको कष्ट पहुँचाने 
से वे राजी कैसे हो सकते हैं ! | 
बहुसलघातजनिता दशनाबरमेकसत्तघातोत्त्यम्‌ । 
इयाकलप्य कार्य न महासत्तस्थ हिंसने जातु ॥८९॥ 
कभी कभी यह कुतक की जाती है कि अन्नके आहार में बहुत से 
जीव मरते हैं, उनके बदले यदि एक बड़ा जानवर मारकर खालिया जावे 
तो भरा है। ऐसा कहना मूखंतापूर्ण है; क्योंकि हिंसा तो प्राणघात से 
होती है । एकेन्द्रिय की अपेक्षा पंचेन्द्रिय जीब के द्रव्य प्राण और भाव 
प्राण बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए बहुत से छोटे छोटे जीवों के घांत से 
भी बड़े प्राणी के मारने से बहुत हिंसा होती है।जब एक जीव के घात से 
हीन्द्रिय जीव के घात में असंख्यात गुणा पाप है,तो पश्चेन्द्रिय के मारने में 
तो और भी ज्यादह पाप है। तथा जलादि एकेन्द्रियों के बिना तो किसी का 
काय भी नहीं चल सकता। मांसादि कोई आवश्यक नहीं है। बड़े पशु को 
मार कर उसकी ओर उसके आश्रित अनेक जीवों की क्‍यों हिंसा की जावे। 
रक्षा भवाति बहनामेकस्यैवास्थ जविहरणेन । 
इति मत्या कर्तेव्यं न हिंसन॑ हिंससत्त्तानाम ॥८१॥ 
कोई कोई ऐसा बिचार प्रकट किया करते हैं कि सपे, बिच्छू, सिंह 
आदिक हिंसक जीबों के मार डालने से, और अनेक जीवों की रक्षा होगी 
इस वास्ते इनके मारने में पाप नहीं होगा। ऐसा पाप श्रद्धान करना भी 


( ७१ ) -: 
ठीक नहीं है। क्योंकि जो हिंसा यह जीव करते हैं, उसके पाप के भागी यह 
ही होंगे। छोक में अनेक जीव पाप पुण्य किया करते हैं हम उनकी चिन्ता 
कहाँ तक करें। हिंसक जीव जो हिंसा करते हैं, वह पाप कर्म का बन्ध 
करेंगे, हम उनकी हिंसा करके क्यों पाप उपाजन करें।यदि हमभी उनकी 
हिंसा करें, तब हम भी हिंसक होजायेंगे। सप, सिंहादिक सताए जाने पर 
व भय पाने पर हमला करते हैँ, अन्यथा वे अपने काम में लगे रहते हैं। 
उनके मारने में धम मानना मिथ्या श्र्न है । परन्तु यदि कोई मानव 
सपे या सिंहादि से मारा जाता हो तो हमें मानव को बचाना योग्य है, क्योंकि 
उसके प्राण उस पशु की अपेक्षा अधिक मूल्यवान हैं | तब यदि सप या सिंह 
की हिंसा होगी, वह हमारे द्वारा आरस्मी हिंसाहोगी। हमने मानव को 
बचाया, यह तो धरम किया, परन्तु आरम्भी हिंसा की यह पाप किया । 
यहां पाप कम, पुण्य अधिक है। 

बहुसलघातिनो5मी जीवन्त उपाजयन्ति श॒रुपापम्‌ । 

इसलुकम्पां कृवा न हिंसनीयाः शरीरिणो हिंसाः ॥<0॥ 

बहुत जीवों के घाती जीव जैस चिड़ीमार आदि “यदि यह जीते रहेगे 

तो और अधिक पाप करेंगे ” इस प्रकार की रेया करके हिसक जीवों को नहीं 
मारना चाहिये, वह हिंसक जीव अपने पाप के मागी आप बनते हैं। हमारे 
से बन सके तो हम उनसे इस पाप क्रिया के छुड़ाने का यत्न करें, और 
उनको कल्याण के मागे पर लगा देवे। मार देने से उनका आत्मा हिंसक 
भावों से छूट नहीं सकता । | 

बहुदुःखासंज्ञपिताः प्रयान्ति त्वाचिरेण दुःखविषच्छित्तिम्‌ | 

इति वासना कृपाणीमादाय नदु/खिनो5पि हन्तव्या॥॥<५॥ 

बहुत से यह कहा करते हैं कि जो जीव रोग अथवा दरिद्र आदि 
दुःखों से बहुत ही दुःखी हे। रहा हो, यदि उसको मार दिया जाबे तो वह्‌ 


( ७२ ) 

तत्कालीन दुःखों से तो अवश्य छूट जावेगा । यह भूल है, ऐसा मिथ्या 
श्रद्धान कमी भी नहीं करना चाहिये | प्रथम तो कोई जीव केवल शरीर 
त्याग देने से दुःख से नहीं छूट सकता,दूसरे यह अटल नियम है कि उसे 
अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, चाहे वह इसी जन्म में भोग लेवे, चाहे 
दूसरे किसी जन्म में।जैसा जिस जीव के कर्मोंदय होता है,उसे अवश्य ही 
भोगना पड़ता है। घात करने से प्राणों को पीड़ा होती है, जो हिंसक तथा 
हिसस्‍्य दोनो के लिये ही अशुभ बन्ध का कारण होती है । हमें उचित है 
कि कष्ट प्राप्त मानव की सेवा करें, ऐसी शिक्षा देव कि वंह दुःख उसे कम 
मालूम पढ़े। मार डालना कोई सेवा नहीं है,न किसी को यह हक है कि दूसरे 

प्राणी को मार डाले । कष्ट पीड़ित प्राणी कष्ट से मुक्त मी हो सकते हैं। 


कृच्छेण सुखावाप्तिभवन्ति सुखिनों हताः सुखिन एवं । 

इंति तर्कमण्डलाग्रः सुखिनां घाताय नादेयः ॥<६॥ 

कुछ पुरुषों का यह मत होता है,के बड़े बड़े कष्ट सहन करने से ही, 
सुख की प्राप्ति होती है, इसलिये यदि सुखी जीवों को काशी करोत आदि 
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की रीति से कष्ट देकर मार डाले तो परलोक में भी यह सुखी रहेगे। यह 


श्रद्धान भी मिथ्या श्रद्धान ही है। सुखी तो सत्याथ धर्म के साधन से होते 
हैं, न कि इस प्रकार सुख में मरने मारने से । 


उपलब्धि सुगतिसाधन समाषिसारस्य भूयसो5भ्यासाव। 
खणरोः शिष्येण शिरो न क््तेनीयं सुधमममिलषिता॥<७ 


७ 2 


कोई कोई मिथ्या दृष्टि यह श्रद्धान कर बेठते हैँ,कि हमारे गुरु ने बहुत 
दिनों तक अभ्यास किया है, और अब समाधि में लीन हो रहे हैं, इस समय 
यदि इनको प्राणान्त कर दिया जावे, तो उच्चपद को प्रांत हो जाबेंगे । ऐसा 
मिथ्या श्रद्धान कर शिष्य को अपने गुरु का सिर काटना योग्य नहीं है । 
गुरु महाराज ते अपने अभ्यास आदि का फल आप ही आगे या पीछे पा 


( छरे ) 
लेवेंगे, शिंष्य को पांपकम के बन्ध करने के सिवाय और क्या मिलेगा? 
कुछ नहीं। गुरुका जीवन जब तक वह जीवित रहेंगे अधिक आत्मोन्नति 
कर सकता है।. कै ५ हे 
धनलवपिपासिताना विनेय विश्वासनायदरशयतांग ' 
झटितिघव्चटकमोक्ष॑ श्रद्धेय नेव खारपटिकानाम्‌ ॥८<॥ * 
खार॒पटिक मत के मानने वाले कहा करते हैं कि जैसे कोई चिड़िया 
घड़े म॑ बन्द हो तो जितना जल्दी उस घड़े को फोड़ दिया जावे, उतनी ही 
जल्दी उस चिड़िया की मुक्ति हो जाती है। ठीक उसी प्रकार यदि किसी 
के शरीर का नाश कर दिया जावे तो बन्धन से रहित होकर जीवः की 
मुक्ति हो जाती है। ऐसा मिथ्या श्रद्धान कर किसी भी जीव को अपने तथा 
अन्य के शरीर को कभी भी नाश नहीं करना चाहिये। क्योकि किसी का बच 
करने से यद्यपि स्थू शरीर छूटेगा, परन्तु अष्ट कर्मों का रचा हुवा सूक्ष्म 
बारीर नहीं छूट सकता है,बह तो आत्मध्यान की अप्नि से ही जल सकता हैः। 
इृष्टवापरं पुरस्तादशनाय क्षामकाशषिमायान्तम । 
निज मासदानरभसादालभनीयो नचात्मापि ॥५९॥ - 
बहुत से पुरुष इसी में पुण्य समझ बैठते हैं,के यदि कोई भूखा मंनुष्य 
सामने आकर खाने के लिये याचना करे, तो उस पर दया करके अपने 
दरीर का मांस दे डाले। यह स्त्रात्मघात है,ऐसा नहीं करना चाहिये । मांस 
का दान अति निनन्‍्च और धर्म विरुद्ध है तथा हिंसा का कारण है । उसे 
भ्ष्य पद्मार्थ ही खाने के लिये देकर सन्‍्तोषित करना योग्य है । 
को नाम विशति मोहं नयभड्गरविशारदाज॒पास्यग्ररूत । 
विदितजिनमतरहस्यः श्रयन्नहिंसा विशुद्धमातिः ॥९०॥ 
जिस किसी ने नयभड़ के ज्ञाता गुरु महाराज से जिनमत के रहस्य 
को समझ कर अहिंसा धर्म के वास्‍्तविक स्वरूप को जान लिया है, वह 


ड्छे 

कभी भी हिसा में धरम मानने वाले मतमतान्तरों के फन्‍्दे में नहीं फैंस सकता। 

छेदनताइनवन्धा भारस्यारोपणं समाधिकस्य । 

पानान्नयोश्र रोधः पद्माहिंसा ब्तस्योति ॥१८१॥ 

अह्िसा अनुव्रत के ५ अतिचार हैं। १-छेदन अतिचार, किसी जीव 
के हाथ पाव आदि अड्ग तथा नाक कान आदि उपडं को काट कर 
या छेद कर दुःख पहुँचाना । २--ताड़न, लकड़ी, कोड़ा, चाबुक आदि 
से मारना, पीटना | ३-बन्धन, पशु आदि जीवाँ को बांध कर रोके 
रखना । ४-अतिभारारोपण, शक्ति से अधिक बोझ भार का छादना | 
५-अज्नपाननिरोध, खाना पीना न देकर भूखा प्यासा रखना | इन 
अतिचारों से ब्रत का एकोदेश भड़ होकर अहिसा ब्रत में दोष लगता 
है। जहां कषाय या प्रमाद वश होकर बर्ताव होता है, वहां अतिचार होते 
हैं। अन्तरड़ में सुधार के हेतु से किसी को दंड देना आतिचार नहीं है,जैसे 
अपराधी को केद्‌ में डालना, विद्यार्थी को, अपराध होजाने पर, ताड़ना 
करना अथवा उपवास आदि अन्य दण्ड देना | इस प्रकार अहिंसा के 
स्वरूप को सली भांति जान, ज्ञानी तथा विवेवीजनों का यह क्तंव्य है, 
के अपने अपने पद के अनुसार हिंसा को त्याग,आहसा धर्म का पालन करे | 
अहिसा घम के पालन करने से ही यह जीव धर्म मार्ग को ग्रहण कर अपना 
आत्म कल्याण कर सकता है। 
सत्य ब्रत 
यदिदं प्रमादयोगादसदमिधानं विधीयते किमपि । 
तदनृतमापि विज्ञेय॑ तड्ेदाः सन्ति चल्वारः ॥९श॥। 
प्रमाद कषाय के योग से स्व॒ तथा पर को हानिकारक अथवा अन्यथा 

रूप बचन कहने को अन्त या असत्य कहते हैं, इसके चार भेद हैं । 


, ( ७५ ) 
स्षेत्रकालभावेः सदपि हि यरिसन्रिषिद्यते वस्तु । 
तत्मथममसलं स्यान्नास्ति यथा देवदत्तो&त्र ॥९२॥ 
अपने द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव से अस्तित्वरूप (मौजूद) बरतु 
को नास्तिरूप (गैर मौजूद) कहना असत्य का पहला भेद है-जैसे 
देवदत नाम का कोई पुरुष किसी जगह बैठा हुआ है, उसके बारे में 
किसी ने प्रश्न किया कि देबदतत है ? तो उत्तर में कहना कि नहीं है। 
यहां पर द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावका संक्षिप्त स्वरूप जान लेना जरूरी 
है । द्॒व्य-जो सत हो,अथीत जिसकी सत्ता सदा बनी रहे । द्रव्य का यह 
(सत)लक्षण,उत्पाद,व्ययधुवपने कर सहित होता है। गुण तथा पर्यायों के 
समुदाय का नाम ही द्रव्य है ।क्षेत्र-जिस क्षेत्र को रोक कर द्रव्य उस में 
स्थित हो,बह उसका क्षेत्र कहछाता है । काह-जिस काल में द्रव्य जिम 
रूपसे परिणमे,वह उसका काल कहलाता है। माव-द्रव्य का निज भाव । 


असदपि हि वस्तुरूप॑ यत्र परक्षेत्रकालभावेरतेः । 
उद्भाव्यते द्वितीय तदनृतमस्मिन्‌ यथारित घठः ॥९१॥ 
अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से नास्‍श्तरूप वरतु को अस्तिरूप 
कह देना असत्य का दूसरा भेद है । जैले किसी जगह घड़े के द्रव्य क्षेत्र 
काल, भाव का अस्तित्व नहीं है, वहां किसी के प्रश्न करने पर कि घड़ा 
- है? यह कह देना कि घड़ा है। अथीत घड़े के न होते हुवे यह कह देना 
कि घड़ा है, असत्य का दूसरा भेद है। 
वस्तु सदपि खरूपात्‌ पररुपेणाभि्धायते यर्सिन्‌ । 
अनृतमिदं च तृतीय विज्ञेयं गोरिति यथाथरः ॥९४॥ 
अपने चतुष्टय (द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव) से विद्यमान भी पदार्थ को 
अन्य स्वरूप कहना तीसरा भेद है। जैले किसी जगह बैल स्वचतुष्टय से 
मौजूद है, तब वहां किसी के यह पूछने पर कि वहां क्या है ? यह कह 
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देना कि घोड़ा है। अर्थात कुछ का कुछ कह देना असत्य का तीसरा भेद है । 
गहितमवयसंयुतमप्रियमपि भवति वचनरुप॑ यत्‌ । . 

*- - 'सामान्येन त्रेधामतमिदमदतं तुरीय तु ॥९७॥ _ 

“ “३-अनुृत का चौथा भेद तीन प्रकार है । गहिंत,सावद्य और अप्रिय। ., 
पैशुन्यहासगर्भ कर्कशमसमझस॑ प्ररृपितं च । 

.  अन्यदपि यदुत्सूत्न तत्सर्वे गहिंत॑ गादितम्‌ ॥९६॥ 

: (क) गहित-जिन बचरनों में दुष्टता होवे, जिन से दूसरों का बुरा 

होवे, अपने को रौद्ग ध्यान होवे। ऐसे हँसी मजाक के बचन जिनसे दूसरे 

जीवों का मम छेद होवे । कठोर, मिथ्या श्रद्धान रूप बचन, प्रछ्ाप अथोत॒ 

व्यथ के गपशप, तथा और भी अनेक शास्त्र विरुद्ध बचन गहित अथीत 

निन्‍्ध कहलते हैं। ह 

छेदनभेदनमारणकर्षणवाणिज्यचोय्यवचनादि । 
तत्सावयं यस्माआ्रणिवधादाः प्रवतन्ते ॥९७॥ 

(ख) सावच-“अवद्य” का अर्थ “पाप” | जिन बचनों से पाप की 
प्रवृत्ति होती है;बे सावद्य वचन कहलाते हैं। जो अन्य जीवों के छेदने, भेदने 
मारने, काटने, खैंचने रूप बचन है, अथवा हिंसा मई व्यापाररूप बचन हैं 
या चोरी रूप बचन हैं, यह सबही सावद्य बचन कहलतते हैं, क्योंकि इन 
बचनों से प्राणियों के घातरूप हिंसा आदि पापों की प्द्वत्ति होती है। 

. अरतिकर॑ भीतिकरं खेदकरं वेरशोककलहकरम्‌ । 
पदपरमपि तापकर परस्य तत्सवैमाग्रियं ज्ञेयण ॥९५८॥ 

(ग) अप्परिय-जो बचन दूसरे जीवों के अप्रीति करने वाले, भय करने 
वाले,बैर शोक तथा कलह करने वाले होते हैं,सब अग्रिय वचन कहलतते हैं । 
सर्वस्मन्नप्यस्मिन्पमत्तयोगैक्हेतुक्थनं यत्‌॥ .. 

अनुतवचने४पि तस्मान्नियतं हिंसा समवतरति ॥९९॥ 


ह ( ७७ ) 
पहले बंता चुके हैं कि जिस जगह प्रमाद अथीत बहुकपायः होंते हैं 
वहांही हिंसा होती है। असल्य भाषण तथा झुठ बोलना भी कषाय के 
कारण से ही होता है, इसलिए असत्य बचन में हिंसा अवर्य होती है । 
हेतो प्रमत्तयोगे निर्दिष्ट सकलूवितथवचनानाम्‌ । . . 
हेयान॒नादेरुवदनं भवाति नासयम्‌ ॥१००। 
अनूत बचनों के सर्वथा त्यागी महा मुनीश्वर, हेयोपादेय का उपदेश 
बारम्घार करते हैं । पुराण और कथाओं में नाना प्रकार के अलड्भार गर्भित 
नवरसपूर्ण विषयों का वर्णन करते हैं । पाप की निन्‍्दा करते हुए, पापी 
जीवों को उनका उपदेश अप्रिय छूगता है। कोई कोई उनको अपने प्यारे 
बन्धुओं तथा रिश्तेदारों को धर्मोपदेश देते हुए देख कर दुःखी होते हैं 
परन्तु उन आचार्या को अनृत बचन का दोष नहीं लगता, क्योंकि उनके 
बचन कषाय भ्रमाद सहित नहीं हैँ | प्रमाद सहित योग से यथाथे बचन 
बोलने का नाम ही अनृत है। ' 
भोगोपभोगसाधनमात्र॑ सावद्यमक्षमा मोक्ठुस्‌ 
ये तेषपि शेषमन्तं समस्तमापि नियमेव मुश्चन्तु ॥१०९॥ 
मुनिराज तो सर्वथा ही समस्त अन्नत का त्याग किया करते हैं, परन्तु 
गूहस्थों के अपने संसारिक काये सावद्य बचनों के बिना नहीं चल सकते । 
उनके लिए यह उाचित है कि वह सावथ को छोड़ बाकी समस्त अनृत बचनों 
का द्याग करें और सावथ बचन भी केवल उतना ही कहे जितना उन्हें अपने 
भोग उपभोग के निमिच लाचारी से कहने पड़े,बाकी उसका भी त्यागकरें। 
मिथ्योपदेशदान रहसो5भ्याख्यानकूटलेखकृती । 
न्यासापहाखचन साकारकमन्जभेदश्व ॥१५८४॥ 
सद्याणुत्रत के ५ अतिचार हैं। मिथ्योपदेश-शास्त्र के विरुद्ध कुछ 
का कुछ झूठा उपदेश देना । रहोग्यार्यान-स्री पुरुषादि की गुप्त बातो 


े ( ७८ ) क 
तथा गुप्त आचरणों को प्रकट करना-कूटलेख किया-झूठे खत, कांगंज॑ 
दरतावजादिक का लिखना, बनाना, जालीफर्जी दस्तावेज बनाना । 
न्यासापहार-कोई पुरुष रुपया, जेवर आदि द्रव्य धरोहर रख जावे, 
फिर मांगने आवे, यदि वह भूल कर थोड़ा मांगने छगे, उस से उस 
समय इस प्रकार कहना कि जितना ओर जो कुछ तुग्हारा हो ले जाओ, 
इस प्रकार जान बूझ कर पूरा द्रव्य न देना | साकार मन्त्र भेद-किसी के 
चेहरे आदि की चेष्टाओं से उसके मन का गुप्त अभिप्नाय जानकर प्रगट 
कर देना, या कहीं चार आदमी गुप्त सम्मति कर रहे हो, उनके मुखादि की 
चेष्टा से उनका भेद जानकर के दूसरों को प्रगरटं कर देना जिससे उनकी 
हानि सम्भव है।इस प्रकार सत्ब्रत के स्वरूप को जानकर मोक्षामिलाषी 
भव्यात्माओं को सलब्रत को ग्रहण कर अपना आत्म कल्याण करना चाहिए। 
अचोर्यव्त 
अवितताणस्य प्रहणं परिग्रहस्य प्रमत्तयोगायत्‌ । 
तत्त्येय॑ स्तेयं सेव च हिंसा वधस्य हेतुवात्‌ ॥१०शां 

लोभादि प्रमादों के योग से, दूसरों के वस्थादिक पदार्थों को बिना उन 
के दिये अद्जीकार करने का नाम स्तेय अर्थात्‌ चोरी है । दूसरे की गिरी हुई 
पड़ी हुईं बरतु को उठा लेना, जबरदस्ती करके ले लेना, ठगी करके भोले 
मारकर किसी न किसी प्रकार स्वामी की आज्ञा बिना वरतु का ले लेना चोरी _ 
है। चोरी करने में भी हिंसा होती है--अन्य जीव के प्राणघात करने के 
हेतु से, प्रमाद अथीत कषायमई माव होते ही, चोरी करने वाले के भाव 
प्राणों का तो घात हो ही जाता है । चोरी प्रगट हो जाने पर राजा की 
ओर से दण्ड मिलने पर या मार पीट होजाने से उसके द्वव्य प्राण का भी घात 
हो जाता है | जिस पुरुष की वस्तु चोरी जाती है; इष्वररतु के वियोग 
से उसके अन्तरडु में पीड़ा होने के कारण उसके भाव प्राणों की हिंसा 
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होती है, वरतु के हरण होने से उसके द्रव्य प्राणों का घात सी सम्भव है । 
प्रथम तो कभी कभी ऐसा होता है कि निभित्त पाकर, वियोग के कारण 
वरतु का स्वामी आप ही अपना घात कर डालता है, दूसरे चोरी गई 
वस्तु के निमित्त से उसके द्रव्य आणों की पुष्टि होती थी, वह पुष्टि कम हो 
जाती है। इसलिए उस वस्तु के गुम हो जाने से स्वामी के द्रव्य प्रएणो 
का घात ही अवश्य हो जाता है। 

अथो नाम य एते प्राणा एते बाहिश्वराः पंसाम्‌ । 

हराते स तस्य प्राणान्‌ यो यरय जनो हरलथोन्‌ ॥१०श॥ - 

जिस प्रकार संसारी जीवों के, उन के जीवन के कारण-भूत ईंद्विय 

श्वासोश्वासादि अन्तरड़ के प्राण होते हैं, वेसे ही धन धान्य सम्पदा, बैल 
घोड़ा, दासी,दास,महलू,जमीन, पृत्र,स्री, वल्लाभूषण आ।दिक जितने पदाथे 
पाये जाते हैं, वे सब उनके जीवन के कारण मृत बाह्य प्राण हैँ। उन में 
से किसी एक पदार्थ का वियोग हो जाने पर, जीवों को प्राणघात के 
समान दुःख होता है। इसी कारण जो जीव जिस के धनादिक वस्तु का 
हरण करता है, वह उस के प्राणों का ही हरण करता है। इस प्रकार 
चोरी में साक्षाद हिसा है। 

हिंसायाः स्तेयस्थ च नाव्याप्तिः सुघटमेव सा यस्मात्‌ । 

ग्रहणे प्रमत्तयोगो द्रव्यस्य स्वीकृतस्थान्येः ॥१०श॥ 

चोरी के इस लक्षण में कि जहां चोरी होती है, वहा हिंसा अवश्य 

होती है, अव्या ति दूषण नहीं आता है, क्योंकि प्रमाद के बिना चोरी होती 
: नहीं, और जैसा पहले बता चुके हैं, जहां श्रमाद होता है वहां हिंसा 
अवर्य होती है । ह 

नातिग्याप्तिश्न तयोः प्रमत्तयोंगेककारणविरोधात्‌ । 

आपि कम्मोजप्रहणें नीरागाणामविद्यमानलात्‌ ॥१०५॥ 
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'बिनां दी हुईं वरतु के ग्रहण करने को चोरी कहते है, सो वीतराग अहँन्त 

देव भी जिस समय द्रव्य कम, नोकम वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं, तो 
उनको भी चोरी का दोष रूगता है, क्योंकि वह वर्गणायें किसी की दी 
हुईं तो नहीं होतीं। ऐसी तर्क करना ठीक नहीं है। वीतराग देव हिंसक 
नहीं हैं। मोहनीय कम के सर्वथा अभाव हो जाने से, प्रमाद योग- रूप 
कारणों का भी अभाव है | इस लिए ऊपर कहे हुए चोरी के लक्षण में 
अति व्यात्ति दूषण भी नहीं आ सकता, क्योंकि प्रमाद योग से, दूसरों 
की बिना दी हुईं वस्तुओं के अड्जीकार करने का नाम ही चोरी है। 
कार्माण बगेणाओं में चोरी का व्यवहार नहीं होता, क्योंकि जहां लेना 
देना रूप उयवहार सम्भव होता है, वहां. ही चोरी का दूषण आता है। 
इस प्रकार जहां चोरी है वहां हिंसा अवश्य है अथोत' स्तेय हिंसा 
रूप ही है। | 

असमथों ये करत निपानतोयादिहरणविनिदृत्तिम्‌ । 

तेरपि समस्तमपरे निमदरत्त परियाज्यम्‌ ॥१०३॥ 

चोरी का सर्वेथा त्याग तो मुनि धम में ही हो सकता है । जो 

पुरुष सवा त्याग करने के लिए असमये हों, उन्हें एक देश त्याग तो. 
अवश्य ही कर देना चाहिये। एक देश त्यागी ( श्रावक ) कुएं, ताछाब 
आदि का जल, खेत की साधारण मिट्ठी आदि जिन के बिना दिए ग्रहण 
करने में संसार में चोर नहीं कहलाता,ग्रहण कर सकता है । ऐसी वस्तुओं 
के सिवाय बार्का और सब ही बिना दी हुईं वरतुओं के ग्रहण करने का 
त्याग करना ही थोग्य है। स्वेथा त्यागी तों जल तथा मिट्टी भी बिना दिं 
ग्रहण नहीं कर सकता। कर 

प्रतिरुपव्यवहारः स्तेननियोगस्तदाहतादानम । 

राजविरेधातिक्रम हीनाधिकमानकरणे. च्‌ ॥१८५॥ 


ह ( <१ ) 
अचौयोणु ब्रत के ५ अतिचार हैं । स्तेन श्रयोग-चोरी करने के 
उपाय बताना, चोरी करने वालों की सहायता करना। तदाहता दान-- 
चोरी का माल लेना। विरुद्ध राज्यातिक्रम-अप्रबन्ध या विरुद्ध राज्य का 
प्रबन्ध होने पर मयोदा को उल्लंघन कर बतना, नीति छोड़ कर लेन देन 
करना । हीनाधिक मान करण-लेन देन के बाट, तराजू गज आदि का कम 
ज्यादह रखना । प्रतिरूपक व्यवहार-अच्छी चीज में खोटी चीज मिला 
कर, और अच्छी कह कर बेचना-कम कीमत वाली चीज को ज्यादह 
कीमत वाली चीज में मिलता कर बढ़िया कह कर बेचना । 
शील तथा ब्रह्मचर्य बत 

यद्वेदरागयोगान्मैथुनमभिर्धीयते तदज़ब्म । 

अवतरति तत्र हिंसा वधस्य सर्वत्र सड़ावात्‌ ॥१०ज। 

हिंस्यन्ते तिलानाल्यां तप्तायसिविनहिते तिला यद्धत्‌ । 

बहवो जीवा योनो हिंस्यन्ते मेथुने तद्त्‌ ॥१०५॥ 

पुरुष वेद, स्री वे३, नपुंसक वेद, इन तीनों वेदों के राग रूप योग 

से, स्त्री पुरुष का मिल्ल कर काम सेवन करने का, या काम सेवन का 
विचार करने का नाम ही अब्रह्म अथोतकुशील है । हिंसा के बिना अबह्म 
होता ही नहीं । अब्रह्म में हिंसा का सब ही स्थानों में सहृ/ब पाया जाता 
हैं। मैथुन सेवन में योनि और वाये के जीवों के द्रव्य प्राणों का घात तो 
अवर्य ही होता है। 

यदपि क्रियते किंशित्मदनोदेकादनड्रर्मणादि । 

तत्रापि भवति हिंसा रागादुर्पीत्ततन्त्रवात्‌ ॥१०९% 

ये निज कलत्रमात्र परिहर्तृशक्लु॒वन्ति नहिं मोहात्‌ । 

निःशेषशेषयोषिनिषेवण तेरपि न कार्यम्‌ ॥११०॥ 


जी के 


काम रूप परिणामों से स्री पुरुष दोनों के भाव प्राणों का घात होता 


( <२ ) ह 
है, शरीर में शिथिलतादिक अन्य निमिचौ के कारण द्रव्य श्राणा की भी 
हिंसा होती है। इसके सिवाय काम की तीज्रता के कारण मैथुन सेवन करने 
योग्य अड्जे को छोड़, अन्य अड़ी दारा जो अनड् कीड़ा की जाती है, 
उसमें भी रागादिक कषायों की बाहुलयता के कारण हिंसा अवश्य होती 
है। मैथुन सेवन का त्याग भी दो प्रकार का ही है,एक सर्वथा ल्लाग और 
दूसरा एक देश द्याग । इनमें से संथा लाग तो मुनि धर्म में ही हो सक्ता 
है। जहां तक बन सके सर्वथा त्याग करना ही योग्य है। यदि इतनी 
सामथे न होवे ते। एक देश त्याग तो श्रावक को अवश्य ही करना चाहिए, 
श्रावक धर्म में अपनी विवाहिता सत्री के सिवाय वेश्या, दासी, परखी का 
सेवन करना सबधा त्याज्य है। 

स्मरतीअभिनिवेशो5नडुक्रीडान्यपरिणयन करणम्‌ । 

अपरिगृहीतेतरयोगमने चेतरिकयोः पत्र ॥१८६॥ 
ब्रह्मचयोणु अत के ५ अतिचार हैं | कामतीब्राभिनिवेश-काम सेवन 
की अद्यन्त अभिलाष रखना, वा काम कीड़ा में अल्नन्त मप्न रहना 
अनड्डुकीड़ा-काम क्रीड़ा के अड़ी को छोड़ कर अन्य अड् से काम-क्रीड़ा - 
करनी । पर विवाह करण-दूसरे के लड़कों,लड़कियों का विवाह करा देना। 
परिणृहीतेत्वरिकागमन-दूसरे की विवाही हुईं शीलभ्रष्ट स्री के हां आना 
जाना, कृबचनालाप करना, कुचेष्टा करना। अपरमृहदीतिवरिकागमन-बिना 
विवाही वेश्या दासी आदि से कुबचनाछाप करना, कुचेष्टा करना | ब्रह्मचये 
व्रत सवीत्कृष्ट और महादुह्रखत है। अह्मचये के बिना बत करना, तप 
करना सब व्यथे है | बह्मचय के बिना अन्य सब कायक्लेश सी बृथा ही 
हैं। बह्मचये ब्रत का पालन करने वार समस्त छोगों के बन्दने योग्य 
होता है। देवगण, इन्द्र, अहमिन्द्रादिक सबही उसकी पूजा करते हैं।जो 
बअह्मचये ब्रत को पालन करना चाहते हैं उन्हें नीचे लिखी परमागम की 


( ८३ )») 
शिक्षा को अवश्यही अपने चित्त में धारण करना चाहिए। स्त्रियों की कथा 


तथा विषयोत्पादक विवरण सुनने, कहने तथा पढ़ने का त्याग, स्त्रियों का 
रागरड्र, कौतूहुल, या उनकी चेष्ठाओं के देखने का त्याग । अपनी दृष्टि 
सदा नीची और विकार रहित रखना | ब्ह्मचयुत्रत पाछुन करने वाले को 
मेले, नाटक, सिनेमा, नाच आदि विकार बढ़ाने वाले दृश्य नहीं देखने 
चाहिये। व्यभिचारी पुरुषों की सड्भाति से बचना चाहिए। मादक वस्तु 
का त्याग करो, ताम्बोल, पुष्पमाल।, अतर फुलेल आदि शील ब्रत भड्ढ के 
कारणों को दूर से टालो | गीत नृत्यादि कामोद्दीपन के कारणों का त्याग 
करो। रात्रि मोजन का त्याग करो । विकार के कारण लोक विरुद्ध वस्त्राभरण 
मत पहने । एकान्त में किसी भी स्री से संसगे मत करो । रसना इन्द्रिय 
की लम्पटता छोड़ों। जिद्दा की लम्पटता के साथ साथ हजारों दोष उत्पन्न 
होजाते हैं। जिह्ा इन्द्रिय के छोछुपी पुरुष के सन्‍्तोष नष्ट होजाता है, 
समताभाव को वह स्वप्न में मी धारण नहीं कर सकता, उसका लोक व्यवहार 
नष्ट हो जाता है और बह्मचयव्रत भी भड़ हो जाता है। इस प्रकार ब्ह्मचर्य 
बत के स्वरूप को जान, इसकी रक्षा करना ही योग्य है।भव्यात्माओं को 
चाहिए कि कुशील सेवन को घोर अन्याय तथा महान पाप का कारण जान 
त्याग करें और शीर बत को पुण्य प्राति तथा कर्मों के क्षय का कारण 
जान ग्रहण करे । 
परिग्रह परिमाण बत 
यामूच्छानामेद॑ विज्ञातव्यः परिभ्रहो होेषः। 
मोहोदयादुदीणों मुच्छो तु ममत्वपरिणामः ॥१११॥ 

मूछों ही परिग्रह है, मोह के उदय से भावों का ममत्वरूप परिणमन 

होना हीं सूछी है । परिग्रह का यह लक्षण अव्यात्ति या अतिव्याप्ति दूषण 


से रहित है। 


( ४४ ) क्‍ 
मूच्छो लक्षणकरणात्‌ सुघग व्यीप्ः परिंग्रहलस्य । 
सम्रन्थो मृच्छावान्‌ विनापि किल शेष सद्जेभ्यः ॥११९॥ 
यदि कोई पुरुष सर्वथा नप्न है, अथीत्‌ सब प्रकार के बाह्य परिग्रह 
से रहित है, परन्तु अन्तरह्ु में मूच्छो मौजूद है तो वह पुरुष परिग्रहवान 
ही कहलायेगा, परिग्रह रहित नहीं कहछा सकता, क्योंकि जहां जहां 
मूच्छा होती है, वहां वहां परिग्रह अवश्य होता है।इस लिये परिग्रह का 
उपयुक्त लक्षण अव्याप्ति दृषण से रहित है । 
ययेव॑ भवति तदा परिग्रहो न खलु कोपि बहिखु। 
भवति नितरां यतो&सो धत्ते मूच्छा मिमित्तवम्‌ ११३॥ 
यहां कोई कहे कि यदि मृच्छो ही परिग्रह को लक्षण है, तो बाह्य धन 
धान्यादिक पदार्थों में परिग्रहत्व सिद्ध नहीं होगा।इस का उत्तर यह ही है, 
कि बाह्य पदाथ धन घान्‍्य आदिक ही मूच्छो की उत्पात्ति के कारण है।इस 
लिए कारण में कार्य के उपचार से बाह्य पदार्थों में,परिग्रहत्व सिद्ध होता है । 
एवमतिव्याप्तिः स्यातपरिग्रहस्योति चेड़वेन्ेवम्‌ । 
यस्मादकषायाणां कर्मग्रहणे न मूच्छौरित ॥११४॥ 
यहां फिर कोई प्रश्न करे कि यदि बाह्य पदार्थों को मूच्छो का अवश्य 
कारण मानते हो तो परिग्रह के लक्षण में अतिव्याप्ति दृषण आता है। 
वीतरागी, निःपरिग्रही महान पुरुषों के कार्माण वर्गणायें ग्रहण करने में 
मूच्छो होगी, जिस को परिग्रह कह सकेंगे ? इस का उत्तर यह है कि मोह 
के स्वेथा अभाव होजाने के कारण वीतराग निःपरिग्रही महान पुरुषों 
के कार्माण वर्ग्णाओं के ग्रहण करने में मूच्छो का सर्वथा ही अभाव है। 
और जहां मूच्छो नहीं है, वहां परिप्रह नहीं है। जहां परिग्रह है, वहां 
मूच्छो अवश्य है। इस भ्रकार परिग्रह का उपयुक्त लक्षण अतिब्याति 
दूषण से भी रहित है। 


' ( ८५ ) 
अति संक्षेपाद द्विविधः स भवेदाभ्यन्तस्थ्र वाह्मश्र । 
प्रथमश्रतुदेशविधो भवाति द्विविधो द्धितीयस्तु ॥११५॥ 
परिग्रह दो प्रकार का होता है, एक अतरंग, दूसरा बहिरंग परिग्रह । 
मिथ्यातववेदरागास्तथैव हास्यादयश्र पड़दोषः । 
चत्ारश्व कषायाश्रतुदशाभ्यन्तराग्रन्थाः ॥११९॥॥ 
अन्तरंग परिग्रह के १४ भेद हूँ, मिथ्यात्व, स्रीवेद, पुरुष-वेद 
नपुंसक-वेद्‌,हास्य,रति,अरति,शोक,भय,जुग़॒प्सा,कीघ, मान माया,लोभ। 
अथ निश्चित्तसचित्तो वाह्मस्य परिग्रहस्य भेदों दो | 
नेषः कदापि सड्भ सर्वोष्प्यतिवत्तत हिंसाम्‌ !!११७॥ 
बहिरंग के पारियह के भी चेतन अचेतन दो भेद हैं। सोना, चान्दी, 
सकान,जमीन, वर््राभूषण, आदिक पदार्थ अचेतन परिग्रह कहलाते हैं । 
और पुत्र, ख्री, दासी, दास, घोड़ा, हाथी, आदि पदार्थ चेतन परिग्रह हैं । 
कोई भी परिग्नह किसी समय हिंसा से खाली नहीं होता, अथीद परिग्रह 
सदेव ही हिंसारूप है । 
उभय परिग्रहवर्जनमाचार्याः सूचयन्त्यहिसेति । 
द्विविध परिग्रहवहनं हिंसेति जिनप्रवचनज्ञाः ॥११५॥ 
जैन सिद्धांतानुसार अन्तरंग, बाहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का राग 
अहिंसा है, और दोनों प्रकार के परिग्रह का अगीकार करना हिसा है। 
हिंसा पर्ग्यायत्वात्सिद्धा हिसान्तरड्रसब्जेज । 
वहिरड्रे तु नियतं प्रयात मुछेव हिंसालम्‌ ॥११९॥ 


ऊपर कहे हुए अन्तरड्ज के परिग्रह के १४ भेद्‌ तो सवे ही हिंसा की 
पर्याय हैं, क्योंकि वे विभाव परिणाम हैं | इसलिए अन्तरंग परिग्रह तो 
आपझही हिंसा रूप है। बहिरंग परिग्रह भी ममत्व साव के बिना अंगीकार 
नहीं किया जाता, इसलिए उस में भी हिंसा है । ममत्व परिणामों के 


( <६ ) 
कारण ही तो परिग्रह होता है, अन्यथा नहीं । केवछ भगवान के समव- 
सरण आदि विभूति होती है, परन्तु ममत्व के अभाव के कारण, वह परिग्रह . 
संज्ञा नहीं पाती | 
एवं न विशेषः स्याहुन्दररिपृहरिणशावकादीनाम्‌ । 
नेव॑ भवाते विशेषस्तेषां मूछो विशेषणं ॥१२०॥ 
यहाँ कोई प्रश्न करे कि यदि बहिरंग में ममत्व परिणाम का हीं नाम 
परिग्रह है, तो चूहे के शत्रु बिलाव, और हरिण के बच्चे आदिक जीवों में 
खास कोई फर्क(विशेषता)न होगी ? ऐसा नहीं है, क्योंकि ममत्व परिणामों - 
के फर्क के कारण इन जीवों म॑ विशेषता अथोत फर्क है समानता नहीं है। 
हरित तृणाकुरचारिणिमन्दा मृगशावके भवाति मूछो। 
उन्दर निकरोन्माथिने माजारे सेव जायते तीज ॥१२१॥ 
हरी दूब के चरने वाले हरिण के बचे में तो मूछो मन्द होती है,क्योकि 
प्रथम ही तो हरिण हरी दूब को ज्यादह छोछुपता के साथ तलाश ही नहीं 
करता, दूसरे यदि उसको दूब मिल भी जाती है तो खाते समय.डसके बहुत 
सरागता नहीं होती । जरासी भी आहट आदि कारण पाने पर तुरन्त ही 
छोड़ कर भाग जाता है | इस प्रकार उसके ममत्व परिणाम थोड़े हैं । 
चूहों के समूह को विध्वंश करने वाले बिलाब में वही मूछो तीत रूप होती 
है, प्रथम ही तो वह अपने शिकार को बड़ी ही लछोछुपता से तलाश करता 
है,फिर शिकार के मिल जाने पर उसका बड़ी सरागता पूर्वक घात करता 
है, और सहार करते समय यदि उसके सिर पर छाठिये भी पड़ती हैं, तो 
भी वह उस शिकार को नहीं छोड़ता हैं। इस प्रकार बिलाव के ममत्व 
परिणाम तीत्र होते हैं। । 
यह दो उदाहरण मन्द मूछी और तीघ्र मूछी के दिए गए है । ठीक 
इसी प्रकार बहु आरस्भी, बहुपरिग्रही,ओर,तुच्छ आरम्भी, तुच्छ परिग्रही 


( ८७ ) 

के परिणामों का भी फर्क जान लेना चाहिये । 

निवाध॑ संसिश्येत्कायविशेषो हि कारणविशेषात्‌। 

ओधस्य सण्डयोरिह माधुय्यप्रीतिभेद इंच ॥१२५॥ 

माधुस्यप्रीतिः किल दुग्प मन्देव मन्दमाधुस्यें । 

सैवोत्कटमाधुय्यें खण्डे व्यपदिश्यते तीज ॥१शशा 

यह बात भले प्रकार निश्चित है कि कारण की विशेषता से काये भी 
विशेषरूप होता है । थोड़े मिठाल वाले दूध में मिठास की रुचि थोड़ी 
ही कही जाती है, और वही रुचि बहुत मिठास बाली खांड में अधिकक ही 
जाती है। जैसे दूध में मिठास थोड़ा होता है, और खाण्ड में ब्यादह मिठास 
होता है, तो मिण्टस का लोलुपी पुरुष थोड़ी मिठास के कारण दूध से कम 
प्रीति करता है, और ज्यादह मिठास के कारण खांड़ से ज्यादह प्रीति करता 
है। इसी प्रकार बाह्य कारणों के अनुसार ही अन्तरंग परिणाम हुआ करते हैं। 
यदि आरम्भ परिग्रह बहुत होता है, तो ममत्व भी बहुत होता है, 

और यदि आरम्भ परिग्रह थोड़ा होता है तो ममत्व ॒भी थोड़ा होता है, 
किसी पुरुष के वर्तमान समय में परिञ्रह थोड़ा होते हुए भी, अभिलाषारूप 
ममत्वपरिणाम ज्यादह होते हैं, सो वह आगामी काल में बाह्य परिग्रह होने 
का सझ्डुल्प करता है और यह ममत्व भाव है | यदि कोई पुरुष बाह्य परिग्रह 
को तो अगीकार करता जे ओर कहे कि मेरे अन्तरंग में ममत्वभाव नहीं 
है,तो यह गलत है, क्योंकि बिना ममत्व के परिग्रह का ग्रहण सर्वेथा नहीं हो 
सकता | इसवास्ते ममत्व परिणामों के नाश के लिए बाह्य परिग्रहण का 
त्यांग मी जरूरी है। 

तलार्थाश्रद्धाने निर्युक्तं प्रथममेव मिथ्यालम्‌। 

सम्यकदशन चोौराः प्रथमकपायाश्र चवारः ॥१२४॥ 

प्रविद्यचद्धितीयान्‌ देशचरित्रस्य सन्मुखायातः । 


(छ्ब्थ ) 
नियतं ते हि कषायाः देश चरित्र निरुन्धन्ति ॥१२५॥ 
निजशत्तया शेषाणां सर्वेषामन्तरड्सज्ानाम्‌ । 


क्रोव्यः परिहारो माईवशोचादिभावनया ॥१२६॥ 

कषाय चार हैं, क्रोप,मान,माया, छोभ । इन चारों में से हर एक के चार 
चार भेद होते है-अनन्तानुबन्धी,अग्रत्यख्यानावरणीय,प्रद्याख्यानावरणीय, 
समज्वछन । इस प्रकार इन चारों कषायों के १६ भेद होते हैं । 

यह पहले बता चुके हैं कि तत्वाथे के श्रद्धान न होने का नाम ही मिथ्यात्व 
है। मिथ्यात्व के अभाव होने पर और सम्यक्‌ दशन के प्रकट होने पर 
कषाया की पहली चोकड़ी अर्थाव्‌ अनन्तानुबन्धी क्रोध,अनन्तानुबन्धी मान, 
अनन्तानुबन्धी माया, और अनन्तानुबन्धी लोस तो विदा ही हो जाते हैं, 
क्योंकि यह सम्यकू दर्शन के चोर हैं।इनके होते हुए सम्यकत्व की प्राप्ति 
नहीं होती। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि अनन्तानुबन्धी की चौकड़ी 
के क्षय हुए बिना या उपशम हुवे बिना सम्य॒क्‌ दर्शन नहीं हो सकता। इनको 
अनन्तानुबन्धी सी इसी कारण कहा जाता है कि इनके होने से मिथ्यात्व 
होता है और मिथ्यात्व अनन्त संसार का कारण है। इनकी वासना भी 
अनन्त काल तक रहती है । अप्रद्यच्यानावरणी-अ+इईषत, थोड़ा+प्रदा- 
ख्यान, ्ाग-+आवरण-परदा, रुकावट डालने वाला | अप्रद्याख्यानावरणी 
कषायों की मौजूदगी में श्रावक का एकोदेश चारित्र नहीं हो सकता । 
कषायों की यह दूसरी चोकड़ी निश्चयपूर्वेक एकोदेश चारित्र को रोकती 
है, और इसी लिए इनको अग्रत्याख्यानावरणी कहते हैं। इनकी वासना 
छह महीने तक रहती है । 

प्रदार्यानावरण-कोध, मान, माया, छोम सकलसँयम अर्थात मुनि 
चारित्र को रोकते हैं। कषायो की इस चौकड़ी के नाश से ही मुनिपद प्राप्त 
होता है इस चौकड़ी का वासना काल एकपक्ष का है | 


ह ( <ं£ ) 
सेज्वलनकषाय-संयम के साथ दैदीप्यमान रहंती है। संज्वलन कंषोंये 
की चौकड़ी और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और खीवेद, 
पुरुषबेद,नपुसकवेद इनके नाश से यथाख्यात चारिन्न की प्राप्ति होती है। 
इस वारते जहाँ तक बन सके इन सब का त्याग ही करना चाहिये। जो 
न बने तो श्रावक धर्म में मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धी कषाय की चौकड़ी, 
अप्रत्याख्यानावरणी कषाय की चौकड़ी का त्याग तो सर्वथा ही करना 
चाहिये। और बाकी जो और अन्‍्तरंग के परिग्रह है,उनका भी यथाशक्ति 
त्याग करना चाहिये । 
बहिरज़ादपि सज्ञयसात्रमवयसंयमो5उचितः । 
परिवर्जयेदशेप॑ तमचित्तं वा सचित्त वा ॥१२ज। 
यो5पि न शक्यस्यकतुं पनधान्यमजुष्यवास्तुवित्तादि । 
सो5पि तनूकरणीयो निवृत्तिरुप॑ यतस्तत्तम ॥१२८॥ 
बाह्य परिग्रह के द्याग बिना,संयम,चारित्र का पालन नहीं हो सकता। 
इसी कारण चेतन, भचेतन दोनों प्रकार के परिश्रह का सर्वथा दाग करना 
ही जीव के लिये कल्याणकारी है, परन्तु जो पुरुष सर्था त्याग नहीं कर 
सक्ते, उन्हें जहां तक भी हो सके परिग्रह का त्याग ही करना चाहिये | 
तत्व द्यागरूप ही है। जितना जितना ल्याग होता जाता है, उतना 
उतना ही आत्मस्वरूप प्रगट होता जाता है। इस प्रकार होते होते जित 
समय सर्वथा त्याग हो जाता है, तब ही आत्मा मुक्त हो जाता है ।इसी 
कारण मुक्ति का नाम निवृत्ति सी है। 
वास्तुक्षेत्राशपदहिरण्यधनथान्यदासदासीनाश । _ 
कुप्यस्य भेदयोरापे परिमाणातिक्रिमाः पत्र ॥१८७॥ 
परिग्रह परिमाण अणु ब्त के ५ अतिचार हैं। १--क्षेत्र वास्तु, २--हिरण्य, 
सुवर्ण; ३-धन घान्य; 8 -दासी दास, १-कुप्य भाण्ड | इन.पांचोके पंरिमाण को 


. (5४० ) ह 
उल्लंघन करना परिग्रह परिमाण अणु बत के पांच अतिचार हैं। वास्तु-रह ने 
के घर मकान आदि(सकनी जायदाद),क्षेत्र-धान्य आदि उपजने के स्थान 
(जरई जवान); हिरण्य-हपये, चांदी वगैरह,सुवर्ण-सोना,सोने के गहने, 
सिक्के आदि,धन-नो,बैल,मेंस आदि,धान्य-गेहूं ,चने, चावल आदि;दासी 
दास-टहल करने वाले चाकर,बाँदी आदि; कुप्य, भाण्ड-वख्र, वर्तन,चन्दन 
आदि इस प्रकार ये ५ जोड़ होते हैं, तब जिसने उपयुक्त १० प्रकार की 
परिग्रह का नियम किया है, वह ५ जोड़े में हर एक में एक को घटाकर 
दूसरे को बढ़ा ले, सो अतिचार है। जैसे ज़मीन ज़रई (्षेत्र) १० बीघा 
थी और मकान दो थे । मकान ३ कर लिये और जमीन ९ बीघा कर 
ली-यह अतिचार है । 

रात्रि भोजन त्याग 
गत्नो भुज्नानानां यस्मादनिवारिता भवाति हिंसा । 
हिंसा विस्तेस्तसमात्त्यक्तव्या रत्रिसुक्तिरपि ॥१९९॥ 
जो जीव रात्रि में भोजन करते हैँ,वे अवश्य ही हिंसा के भागी होते 
हैं। इस वास्ते जो हिंसा के द्यागी होते हैं,उन्हेँ रात्रे में भोजन करने का 
अवश्य ही ल्ांग करना चाहिये। े 
रागाह्मदयपरल्वादनिवृत्तिनातिवतते हिंसाम । 
रात्रि दिवमाहरतः कर्थ हि हिंसा न सम्भवाति ॥१३०॥ 
जिस जीव के तीज्र रागभाव होते हैं, वह त्याग नहीं कर सकता। 
जिनको भोजन से अधिक रागमाव हुआ करता है,वह ही रात दिन भोजन 
किया करते हैं, और जहां रागसाव होता है,वहां हिंसा अवश्य ही होती है। 
यद्ेव॑ तहि दिवा कर्तय्यों भोजनस्य प्रिहारः । 
भोक्तव्य॑ ठु निशायां नेत्य॑ निय॑ भवति हिंसा ॥१३९॥ 
नेवं वासस्मुक्तेमवति हि रागोईपिको रजनिभुक्तो । 


( ६१ ) 
अन्नकवलूस्यभुक्तेमुक्ताविव मांसकव॒लूस ॥११श॥। 
अर्कलोकेन विना भुज्लानः परिहरेत्‌ कथे हिंसाम्‌ । 
अपि बोधित प्रदीपे भोज्यजुषां सूक्ष्मजीवानाम्‌॥१३३॥ 
कि वा बहुप्रलपितेरिति सिद्ध यो मनो वचनकांयेः । 
परिहराति रात्रिभुक्ति सततमहिंसां स पालयति ॥१३४॥ ... 
इत्र त्रितयात्माने मार्गे मोक्षस्स ये खहितकामाः। 
अज॒परतं प्रयतन्ते प्रयान्ति ते मुक्तिमचिरेण ॥१३५॥ 

यहां कोई प्रश्न करे,कि यदि सदाकाल भोजन करने में हिंसा होती है, 
तो दिन में भोजन मत करो । रात्रि में भोजन कर लो। केवल रात्रि में 
आहार करने से सदाकाल हिंसा नहीं होगी।इसका उत्तर यह है कि ऐसा 
कहना ठीक नहीं है। क्योंकि उद्रपूर्ति की अपेक्षा तो सब ही भोजन बरा- 
बर है, परन्तु अन्न के भोजन में जैसे साधारण भाव होते हैँ, वैसे मांस 
भोजन में नहीं होते; अन्न का भोजन तो सब जीवा को ही सहज मिलता है। 
मांस भोजन में रागभाव अधिक होते हैं, मांत मोजन कामादि की अपेक्षा 
अथवा शरीर मोह की अपेक्षा विशेष रागपूर्वक किया जाता है। इसी प्रकार 
दिन के भोजन में तो साधारण रागभाव भाव होता है और रात्रि में भोजन 
शरीरादि की अपेक्षा अथवा कामादि की अपेक्षा रागभाव अधिक ही होता 
है। इसी वास्ते रात्रि का भोजन त्यागने योग्य है। रात्रि भोजन करने में 
द्रव्य हिंसा भी बहुत होती है। रात्रि में यदि चिराग न जलाया जावे, तो 
अन्धेरे में भोजन करते समय बड़े बड़े जीवों की भी खबर नहीं रहती, और 
यदि चिराग जला लिया जाबे,तो रोशनी से खिंचकर नाना प्रकार के अनेक 
छोटे बड़े कीट,पतड़' आदिक जीव एकत्र हो जाते है,मोजन में गिर पड़ते 
है । जिन जीवों का इस प्रकार घात होता है,उनकी हिंसा अवश्य ही होती 
है । इस लिये रात्रि भोजन करने वाला अवश्य ही हिंसा का भागी होती 
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है। रात्रि सोजन का ह्याग किये बिना अहिंसा ब्रत की सिद्धि नहीं होती। 
इसी कारण किसी किसी आचाय ने तो इसको अहिसाणु ब्त में ही गर्मित 
कर दिया है और किसी किसी ने इसको जुदा ही छठा अणुब्रत कह दिया है। 
श्रावक की ११ ग्रतिमाएं हैं,उनम से छठी प्रतिमा में प्रवेश होने पर 
नियमरूप से सवया रात्रि को भोजन करने कराने का त्याग होता है । इसके 
पहले पांच प्रतिमाओं तक जल पानादिक का द्याग जितना बने उतना करे। 
सप्त शील ब्रत 
:  परिधय इव नगराणि व्रतानि किंठ पालयन्ति शीलानि | 
ब्रतपालनाय तस्माच्छीडान्यपि पालनीयानि ॥१३१६॥ 
पांच अणु ब्रतो का वणन करने के बाइ,अब सप्त शील बतो का वर्णन 
करते हैं। जैसे किसी नगर की रक्षा के लिये कोट(फसील) बनाया जाता 
है, उसी प्रकार तीन गुण ब्रत और चार शिक्षा ब्रत, सप्तशील बर्तों का 
पालन करना मी,पंच अणुबतों के पालन के निमित्त अवश्य बतलाया गया है। 
प्रविधाय स॒प्रसिद्धेमेयोंदां सर्वतोप्यभिन्ञानिः। 
प्राच्यादिभ्यों दिग्भ्यः करतेव्या विरतिरविचलिता ॥११ण। 
द्खित-इस बत में उत्तर, दक्षिण, पूर्व,पश्चिम,इशान,आमेय,नेऋता, 
वायब्य, अधो और ऊध्वे, इन दसों दिशाओं में गमन करने का परिमाण 
जीवन भर के लिये किया जाता है | यह परिमाण किसी प्रासिद् नगर, 
पबत,दरिया आदिक स्थानोंकी हृद को लिये होता है। जैसे किसी पुरुष ने 
परिमाण किया कि पूर्व में वह देहडी से आगे यावजीब नहीं जावेगा;तो वह 
दिखत का पालन करते हुए देहली से आगे पूर्व दिशा में कभी नहीं जाबेगा। 
इसी प्रकार अन्य दिशाओं का मी जानना। पव॑तादि चढ़ने की अपेक्षा ऊर्ध्व 
दिशा का और क्ूप,खान,समुद्र आदि में नीचे उतरने की अपेक्षा अधो दिशा 
का परिमाण कर लेना बतलाया गया है। . 


 हैुइ । 
इति नियमितदिग्भागे प्रवर्तते यस्ततो बहिस्तस्थ । 
सकला संयमविरहाड्वट्यहिंसा त्रत॑ प्रणेम ॥११८।॥ 
जो पुरुष जितने क्षेत्र का परिमाण करता है,वह उतने ही क्षेत्र के अन्दर 
अन्दर, थोड़ा बहुत पंच पापरूप असंयम में प्रवृत्तक है,उससे बाहर के क्षेत्र 
की अपेक्षा तो वह सकल संयमी ही हो जाता है। इस वास्ते दिखत नाम 
गुण ब्रत का धारण करना आवश्यक है। 
ऊद्धव॑मधस्तात्तिय्यग्व्यातिकरमाः क्षेत्रवृद्धिराधानम्‌ । 
स्मृयन्तरस्य गदिताः पश्चेति प्रथमशीलस्य ॥१८८॥ 
दिखत के ५ अतिचार हैं। १--ऊध्वोतिक्रम-परिमाण से ज्यादह ऊद्बाई 
के ब॒क्ष,पवेतादिकों पर चढ़ना। २-अघोतिक्रम-परिम्नाण से अधिक निचाई 
के कुये, बावड़ी,समुद्र में उतरना। ३--तिर्यक्‌ अतिक्रम-बिल, पर्वतादि की 
गुफाओं,सुरड्ो आदि में ठेढा जाना। ४-्षेत्र वृद्धि-परिमाण की हुईं दिशाओं 
के क्षेत्र से अधिक क्षेत्र बढ़ा लेना । १-समुत्यन्तराधान-दिशाओं की की 
हुईं मयादा को भुल जाना । 
तत्रापि च परिमाणं ग्रामापणभवनपाटकादीनाम्‌ । 
प्रविधाय नियतकालूं करणीय॑ विस्मण देशात्‌ ॥१३९॥ 
इति विरतो बहुदेशात्‌ तदुत्थहिंसा विशेषपरिहारात्‌ । 
तत्कालं विरलमातिः श्रयत्यहिंसां विशेष ॥१४०॥ 
दिग्त में जितने क्षेत्र की मयोदा की जाती है, देश ब्रत मे उस ही 
क्षेत्र के अन्द्र अन्द्र काल की मयांदा को लिये हुए, और मी थोड़े क्षेत्र 
का परिमाण किया जाता है। जैसे किसी ने प्रतिज्ञा की कि में देहली सूबे 
से बाहर कदापि जीवन भर नहीं जाऊँगा,यह दिखत हुआ। और फिर आगे 
वह यह और प्रतिज्ञा करता है कि में खाल देहली शहर से बाहर एकमास 
तक कही नहीं जाऊँगा, या देहली के किसी खास मुहछे से बाहर १५ 
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दिन तक नहीं जाऊँगा। यह देश व्रत है। दिग्वत और देश व्रत में यह ही 
अन्तर है कि दिखत तो सदाकाल के लिये अथात याबजीव होता है और 
देश ब्रत में काछ की मयोदापूर्वक वष, छह महीने, पन्द्रह दिन, १ दिन, 
घण्टे, घड़ी, मिनट आदि के लिये ल्याग किया जाता है, और देश न्नत में 
दिग्ब्नत की अपेक्षा क्षेत्र मी थोड़ा होता है। देश ब्त भ॑ जितने काल 
लिये जितने थोड़े क्षेत्र का पारिमाण किया जाता है | उस काल के लिये 
बाकी बाहर के क्षेत्र की अपेक्षा तो सकल संयमी ही हो गया। दंश बव्र 
देखत के भीतर ही किया जाता है।इस प्रकार देश न्नत के धारण करने से 
विशेष हिंसा का द्याग होता है । 
प्रेष्यस्थ सम्मयोजनमानयन शब्दरूपविनिपातों | 
क्षेपोषपि पुदूछानां द्धितीयशीलस्य पश्चेति ॥१८९॥ 

देश ब्रत के ५ अतिचार हैं। ३-प्रेष्य प्रयोग-परिमाण किये हुए क्षेत्र 
से बाहर आप न जाकर दूसरे मनुष्य सेवकादिकों को भेजना | ३-- 
आनयन-मयोदा से बाहर के क्षेत्र की वस्तुएं मंगाना । ३-शब्दानुपात- 
मयोदा से बाहर के क्षेत्र में तिष्टे हुए पुरुष को शब्द सुना कर अपना अमि- 
प्राय समझा देना | ४-रूपानुपात-परिमाण किये क्षेत्र से बाहर ति्टते हुए 
पुरुष को अपना रूप दिखाकर अथवा इशारों से समझाकर काम कराना। 
५-पुद्ल क्षेप-मयोदा से बाहर के क्षेत्र में कक्कुर पत्थर आदि फेंक कर 
इशारा करना । । 

अनर्थ दंड ब्रत 

व्यथ ही निष्प्रयोजन पाप करने को अनथे-दंड कहते हैँ, और व्यथे 
पाप करने के त्याग को अनथे-दंड ब्रत कहते हैँ। इस स्थूलरूप से पांच 


३ 


भेद हैं, जो आगे संक्षेप से बणेन किये जाते हैं । 


(2 
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पापद्धिजयपराजयसडुरपरदारगमनचौयायाः । 
न कदाचनापि चिन्याः पापफल केवर्ल यस्मात्‌ ॥१४१॥ 
अपध्यान अनर्थ एंड ब्रत-अशिकार-जय, पराजय, पर ख्रीगमन, पर 
टरव्यहरण आदिक का कभी किसी समय भी चिन्तवन नहीं करना चाहिये। 
बिना प्रयोजन नाना प्रकार के पाप सम्बन्धी विकल्‍प करने से अपने तो किसी 
कार्य की सिद्धि नहीं होती पाप चन्‍्ध अवश्य तीत्र हो जाता है। इस प्रकार के 
पापरूप विकल्पों के ब्यागने का नाप्त ही अपध्यान अनर्थ दंड अत है । 
विद्यावाणिज्यमपीकृपिसेवाशित्पजीविनां पुंसाम्‌ । 
पायोपदेशदानं कदाचिदपि नेव वक्तव्यम्‌ ॥१४२॥ 
पापोपदेश अनर्थ दंड ब्त-बिना प्रयोजन किसी पुरुष को आजीविका 
के कारण, व्रिया, ब्राणिज्य, छेखन कला,खेती, नौकरी ओर शिल्प आदिक 
नाना प्रकार के काम तथा हुनर करने का उपदेश देना, पापोपदेश अनथ्थे 
देंदह कहलाता हैं। ऐसे उपदेश से अपने को तो कोई लाभ होता नहीं, 
पाय का चन्ब्र अवबरुय हैं। जाता है| पापोपदेश अनर्थ दंड के त्याग का ही 
नाम पापोपदेदा अनये ईड ब्रत है । 
भुखननवृक्षमोइ्नशाइवलदलनाम्बुसेवनादीनि । 
निष्कारण न कर्याइकफलकुसुमोच्रयानपि च ॥१४३॥ 
प्रमाइचयों अनर्थ देड बुत्त-विना प्रयोजन जमीन का खोदना,बृक्षादिक 
की डखेड़ना, दूब आदिक हरी घास को रादना,या खोंदना, पानी सींचना, 
फल फूल पत्रादिक का तोड़ना इत्यादिक पाप क्रियाओं का करना प्रमाद- 
चयी अनर्थ दंड है | 
गृहरथी च्रस जीवों की तो रक्षा नियम पूवेक करता ही है,बिना प्रयोजन 
स्वाय के बस में हो कर स्थावर जीवों की भी हिंसा नहीं करनी चाहिये।वीचार 
पूत्र॑क ही कार्य करना चाहिये। ऊपर कह्दी हुईं पाप क्रियाओं का त्याग करना 
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ही प्रमादचयों अनर्थ दंड ब्रत कहलाता है। 
असिधेड॒विषहुताशनलाडजलकखालकासुकादीनाम्‌ । 
वितरणमुपकरणानां हिंसायाः परिहरेयत्ात्‌ ॥१४४॥ 
हिंसा प्रदान अनर्थ दंड ब्रत-खड़, बढीं, छुरी,तलवार,बन्दूक पिस्तौल, . 
जहर,अभि,तीर, भाला, करौंत, कस्सी कुदाल आदि अनेक हिंसा के उपका- 
रणों को दूसरे पुरुषों को मांगा देने का त्याग करना, हिंसा प्रदान अनथ 
दंड वृत है।हिंसा के जिन॒जिन उपकरणों बिना अपना काम न चले,उनको 
अपने प्रयोजन की सिंद्धि के लिये रख लेवे, परन्तु बिना प्रयोजन दूसरों 
को न देवे, क्शेंकि ऐसा करने से हिंसा का भागी व्यर्थ ही बनना पड़ता है। 
रगादिवद्धनानां दुष्टकथानामवोधवहुलानाम्‌ । 
न कदाचन कुर्वीत श्रवणाजनशिक्षणांदीनि ॥१४५॥ 
दुःश्रुति अनर्थ दंड वृत-रागद्वेष, मोह आदिक विभाव भावों के बढ़ाने 
वाली, अज्ञान भाव से भरी हुईं दुष्ट कथाओं को सुनना, बनाना, एकत्रित 
करना, या सीखना आदि का द्याग करने का नाम दुःश्रुति अनथ दंड वृत 
है| दुष्ट शंंगारादि,तथा राजादि की वार्तारूप,राग ेेष बढ़ाने वाली कथाओं. 
के सुनने में,बनाने में कोई धर्म नहीं होता,व्यर्थ ही उपयोग लगाना पड़ता 
है। पापरूप कथन होने के कारण उपयोग भी पापरूप हों जाता है।. 
पाप का बन्ध होता है,जिसका फल भोगना पड़ता है। इसी कारण खोटी 
पापरूप कथाओं का सुनना, संग्रह करना, सीखना इत्यादिक सब ही बाते. 
ल्यागने योग्य ही हैं । । 
.. सर्वानिषप्रथमं मथ्न शौचस्य सद्ममायायाः । 
दूरात्परिहरणीयं चोय्योसटास्पद ग्तम ॥१४६॥ 
आगे आच्य बताते है कि जुआ भी एक प्रकार का अनथै दण्ड है 
इसका भी लग करना चाहिये, जुआ समस्त अनथों का सर्दीर है.। 


ह ( &७ ) 
सन्तोष का नाश करने वाला, मायाचारी काघर और चोरी तथा झुठ का 
अड्डा है। | 
एवंविधमपरमपि जाला सुश्ययनर्थदण्ड यः । 
तस्यानिशमनवं विजयमर्िसात्रतं लमभंते ॥१०७॥ 
सारांश यह है कि जुआ खेलने में पाप का बन्ध अधिक होता है। 
इस लिये विवेकवान पुरुषों को इसे दूर से ही त्याग देना चाहिये । जो 
पुरुष इस प्रकार और भी अनथ देडों को जान कर उनका ट्यांग कर देते 
हैं, वह निरन्तर अहिंसा वृत का निर्दोष पालन करते हैं।.. 
कन्दर्पः कोत्कुच्यं भोगानर्थक्यमपि च मोखस्येस । 
असमीक्षिताधिकरणं तृतीयशीरूस्य पश्चेति ॥१९५॥ 
अनर्थ दंड वृत के ५ अतिचार हैँ। कंदप-राग भाव की अधिकता से 
हास्य मिश्रित संड बचन बोलना | कोत्कुच्य-राग भाव की तीवूता से हास्य 
अशिष्ट संड बचन बोलना और साथ मे ही काय से मी निन्‍्द्नीय क्रिया करना। .. 
मौखये-धीठता से व्यथे ही प्रछ्ापष करना,बकवास करना। असमीक्ष्याधिकरण 
प्रयोजन के बिना विचारे अधिकता से प्रवतन करना(काय करना) | 
उपभोगपरिसोगनथैक्य-भोगोपभोग के जितने पदार्थों से अपना 
काम चल सके उनसे ज्यादह का संभहु करना | इन उपयुक्त तीन शील 
ब्रतें। को गुण ब्रत कहते हैं और इस लिये कहते हूँ कि यह अणुव्रतों का 
मूल्य गुणन रूप बढ़ा देते हैँ । दिखत में मयोदा करने से मयोदा से बाहर 
के क्षेत्र का सब पाप टला | देशब्त में क्षेत्र घटाया तब और भी पाप टला । 
नियमित क्षेत्रों में भी बे मतऊूब पाप न किया तब और भी पाप टछा। अब 
आगे चार शिक्षा ब्रतों का वर्णन करते हैं । 
रागदेषयागानिसिलद्व्येष साम्यमवलम्ब्य । 
तल्वोपलूब्धिमूलं बहुशः सामायिक कार्यम्‌ ॥१४५॥ 


( ६८ड ) 

सामायिक-समस्त ही इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग छेष भावों का त्याग 
कर, समताभात को अहण कर,वारंवार शुद्ध चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति का 
मूल कारण, सामायिक करना चाहिये। समय-सम, एक रूप हो कर+ 
अयः, स्वरूप में गमन करना; अर्थात एक रूप हो कर निज स्वरूप में 
शमन करने का नाम समय है। ओर जिसका प्रयोजन “समय” है, वह 
सामायिक है| इस प्रकार साम्यभाव का नाम ही सामायिक है । अपने 
को सुखदायी इष्ट वस्तु में राग न करने, और अपने को दुःखदायी अनिष्ट 
वस्तु में देष न करने को साम्यसाव कहते हैं, इस साम्यभाव के होने पर 
निज शुरू चेतन स्वरूप में मप्त होना ही परम कतेव्य है। यदि यह न वन 
सके तो शुसोपयोग रूप भाक्ति या तत्व विचार में प्रवाति करना योग्य है, 
अथवा सामायिक सम्बन्धी दो नमस्कार, वारा आबत्ते, चार शिरोनति, 
आदिक क्रिया काण्ड के करने में तत्पर होना चाहिये |नमस्कार--अड़ो को 
धरती से छगा कर मस्तक के नवाने को नमस्कार कहते हैं। दोनों हाथों 
को जोड़ कर अपने वाये से दाहनी ओर घुमाने को आवर्े कहते हैं । 
आज त्त में जोड़े हुवे हाथो पर अपने मस्तक के झुकाने को शिरोनति कहते हैं। 

सामयिक की विधि--सामयिक करते समय प्रथम ही तो इंयो पथ की 
शुद्धि करे, फिर पूर्व में या उत्तर में मुंह करके हाथ छटका कर खड़ा होवे 
नो वार णमोकार मंत्र अपने मन में पढ़े और फिर मस्तक भूमि में छगा 
कर नमस्कार करे और मन मे यह प्रातिज्ञा करे,कि जब तक सामायिक में हूं, 
जो कुछ भरे पास है उसके सिवाय अन्य सबे पारिग्रह का त्याग करता हूं | फिर 
कायात्सग खड़ा हा कर ना बार या तीन वार णम्मोकार मन्त्र पढ़े, तीन 
आवत्ते और एक शिरोनाते करे | फिर अपने दाहने की ओर खड़ा खड़ा हाथ 
लटकाय हुव॑ मुड़ जाव | इस ओर सी तान बार या नव बार णमोकार मंत्र पढ़ 
तीन आवत्ते और एक शिरोनति करे । इसी प्रकार शेष अन्य दो दिशाओं 


( ४६ ) 

में भी करे | बाद में जिधर पहले मुंह करके खड़ा हुवा थां, उधर ही मुंह 
करके बैठ जावे | पद्कासन या पल्यंकासन जमालेवे या कायोत्सग ही रहे। 
फिर काल का प्रमाण कर साम्यमाव संयुक्त शुस्नोपयोग रूप या शु्यो- 
पयोग रूप रहे, अर्थाव्‌ सामायिक पाठ पढ़े, जाप करे, या ध्यान का अभ्यास 
करे। इस प्रकार काल पूर्ण हो जाने पर जब पाठ, जाप ध्यान समाप्त हो 
जावे तो कायोत्सग खड़ा हो जावे,या खड़ा होवे तो वैसे ही नव बार णमो- 
कार मंत्र पढ़े और अन्तिम दण्डबत कर सामायिक को पूर्ण करे। सामा- 
यिक के साधन से सहज स्व॒रूपानन्द की प्राप्ति होती है। 

रजनी दिनयोरन्ते तदवश्यभावनीयमविचलितम । 

इतरत्र पुनः समये न कृत दोषाय तदझणाय कृतम्‌ ॥१४९॥ 

सृहस्थ के लिए एक दिन में कम से कम दो बार दोनों सन्ध्याओं 

के समय, चित्त की एकाग्रता पृवेक सामायिक करना जरूरी है ।इन दोनों 
सन्ध्याओं के सिवाय यदि किसी और समय में भी सामायिक की जावे 
तो कोई निषेध नहीं है। सामायिक केलिए योग्य क्षेत्र, योग्य काल, योग्य 
आसन, योग्य विनयं और इनके अतिरिक्त, मन, बचन, काय की शुद्धि 
की बड़ी आवश्यकता है। यह मनुष्य के भाव निमेल और निश्चल करने 
में सहकारी होते हैं । 

सामायिकं श्रितानां समस्तसावद्ययोगपरिहारात्‌ । 

भवाति महात्रतमेषासुदये5पि चरित्रमोहस्य ॥१५०। 

सामायिक करते समय समस्त पाप क्रियाओं का त्याग होता है । 

सामायेक के समय श्रावक के ययपि प्रत्याख्यानावरण चारित्र मोहनी का 
उदय होता है, परन्तु समस्त पाप क्रियाओं का सर्वथा त्याग होने के 
कारण महा ब्रती सरीखा ही है। 


( ६०७ ) ेल्‍ 
सामायिकसंस्कारं प्रतिदिनमारोपित॑ स्थिरीकतुम्‌ । 
पक्षार्दयोर्दयोरपि कर्ततव्योउवश्यमुपवासः ॥१५१॥ 

रोजाना सामायिक की स्थिरता के लिए शुक्क तथा कृष्ण पक्ष की 
अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उपवास भी अवश्य ही करना चाहिए.। 
वचनमनःकायानां दुःप्रणिधानं लनादसथ्रेव । 
स्म॒यनुपस्थानयुताः पत्नेति चतुथेशीलस्य ॥१९१॥ 
सामायिक शिक्षाब्रत के ५ अतिचार हैं । मनोदुःप्रणिधान-सामायिक 
करते समय मन को अन्यथा चलायमान करना । वासु3प्रणिधान--सामायिक 
करते समय बचन का अन्यथा चलायमान करना। कायदुःप्रणिधान-सामा- 
यिक करते समय काय का अन्यथा चलायमान करना । अनादर-उत्साह 
रहित होकर अनादर से सामायिक करना । स्मृत्यनुपस्थान-सामायिक में 
एकाग्रता बिना, चित्त की व्याग्रता से पाठ्य क्रियाओं को भूल जाना । 
मुक्तसमस्तारम्भः प्रोषधदिनपूर्ववासरस्थाद्धे । . 
उपवास ग्रहणीयान्ममल्मपहाय देहादों ॥१५९॥ 
थ्रित्रा विविक्ततसति समस्तंसावद्ययोगमपनीय । 
सर्वेन्द्रियाथविरतः कायमनोवचनगप्तिमिस्तिष्ठेत्‌ ॥१५श॥ 
धर्मध्यानासक्तो वासरमतिवाह्य विहितसाध्यविधिम्‌ । 
शुचिसंस्तरे त्रियामां गमयेत्वाध्यायजितनिद्रः ॥१५४॥ 
प्रातः प्रोत्थाय ततः कृत तात्कालिक॑ क्रियाकस्पम । 
निर्वतेयेच्रथोक्ते जिनप्रजां प्रासकेद्र्येः ॥१५५॥ 
: उक्तेन ततो विधिना नीला दिवस द्वितीयरात्रि च । 
अतिवाहयेह्यत्रादद्ध च तृतीयदिवसस्थ ॥१५६॥ 
प्रोषध अष्टभी चतुदेशी को दिन को कहंते हैं।इन दिनों में इच्छा पूर्वक - 
चारो प्रकार के आहार का त्याग करना और पाप क्रियाओं से छूट कर धर्म 
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सेवन करने का नाम प्रोषधोपवास है। जिस दिन उपवास करना हो,उससे 
पहले दिन मध्यान्ह के समय (दोपहर को) सब प्रकार के आरम्भ को 
छोड़,शरीरादिक से ममत्व साव का त्याग कर उपवास धारण करे। इसके बाद्‌ 
चित्त की शान्ति के निमित्त किसी निजन वास्तिका मे जावे। समस्त पापरूप 
थोगों का त्याग करे। पांचों इन्द्रियों के सत्रे विषयों से विरक्त होकर,मन ग़ुप्ति, 
बचन गुप्ति तथा काय गति सहित स्थिर होवे,अर्थात काय को निश्चल रक्खे। 
यदि काय से कुछ चेष्टा करनी हो तो परिमाण पृवेक क्षेत्र के ही अन्द्र 
अन्दर धर्म रूप करे। मौन धारण करे। यदि कुछ कहे तो थोड़े और धर्म 
रूप बचन कहे और मन में किसी प्रकार का विकल्प न करे, यदि करे 
तो धर्म रूप विकल्प करे । इस प्रकार उपवार्स करने वार उपवास के 
पहले दिन को धर्मध्यानपुवक व्यतीत करे, फिर पविन्न आ्रासुक संथारे 
पर पठन पाठन छाशा निद्रा को जीत रात्रि को पूण करे, प्रभात होते ही 
प्रातः काल सम्बन्धी सामायिकादि क्रियाओं को करके, प्रासुक द्रव्य से 
शास्ररोक्त विधि पुवंक भगवत्‌ की पूजा करे। जिस प्रकार उपवास अहण 
करने बाद उपवास के पहले दिन, रात्रि को पूर्ण किया,ठीक उसी प्रकार 
उपवास के दिन को रात्रि को, और तीसरे दिन दोपहर तक के समय को 
धरम ध्यान आदिक शुभ क्रियाओं में ही यत्राचार पूर्वक व्यतीत करे । 

इति यः पोडशयामान्‌ गमयति परिसक्तसकलसावदः । 


तस्थ तदानीं नियतं पूर्णमहिंसा अत॑ भवति ॥५७॥ 
जो जीव इस प्रकार समस्त पाप क्रियाओं से रहित होकर उपवास 


- के १६ पहर को व्यतीत करता है वह अवश्य ही उतने समय तक निश्चय 
पूवक संपृण अहिंसा ब्रत का पालन करता है । 
भोगोपभोगहेतोः स्थावरहिंसा भवेत्किलामीपाम्‌ । 
भोगोपभोगविरहाड्वति न लेशो5पि हिंसायाः ॥१५०॥ 


( १०३ ) 
वाग्यपेन्नास्यनृत॑ न समस्तादानाविरहतः स्तेयम्‌ | 
नाहमेथुनसुचः सड़ो नाड्रेप्यमूछेस्थ । युग्मम ॥१५९॥ 
देश बती श्रावकों के भोगोपभोग के निमित्त से स्थावर जीवों की 

हिंसा हुआ करती है, परन्तु उपवास में भोगोपभाग के त्याग से हिंसा 
का लेश भी नहीं होता | उपवास में अहिसा ब्रत का पालन न होने के 
अछाबा,बाकी व्रतों का भी पालन होता है। उपवासधारी पुरुष के बचन 
गुप्ति होने से झूठ बोलना नहीं है। समस्त अदत्तादान के त्याग होने से चोरी 
नहीं है,मेथुन का सर्वथा त्याग होने से अब्रह्म नहीं हैं ओर शरीर में ममत्व 
भाव के अभाव के कारण परिग्रह भी नहीं है | 

इत्थमशेषितहिंसः प्रयाति स महात्रतिलसुपचारात्‌ । 

उदयति चरित्रमोहे लमते तु न संयमस्थानम्‌ ॥१६०॥ 

इस प्रकार प्रोषधोपबासबत के धारण करने वाले श्रावक को उपचार 

से महाबती कह सक्ते हैं, परन्तु प्रद्यास्यानावरण चरित्र मोहनी के उदय 
रूप होने के कारण, संयम के स्थान प्रमत गुण स्थान को वह नहीं पा 
सक्ता। इस लिये पूर्णतया महाबती न कह कर “सहाबती सरीखा[”कह सकते 
हैं। इस प्रकार क्‌ एक उपवास सी बहुत कार्य कारी होता है, और जो 
उपवास केवल मान बड़ाईं के निमिच किये जाते हैँ,वह चाहे जितने किये 
जाबे, उन से किसी सी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती | यह १६ अहर 
का उत्कृष्ट प्रोषधोपवास है। मध्यम १२ प्हर का है जैसे सती वी संध्या 
से नोमी के प्रातःकाल तक | जघन्य<ग्रहर का है,खानपान तो १ २प्रहर 
ही छोड़े, परन्तु आरस्स ८ प्हर छोड़ सकता है | दूसरी विधि यह है कि 
१६ प्रहर धर्म ध्यान करें,आरंभ छोड़े। मध्यम में जल आवश्यकतानुसार 
पी सक्ता है । जघन्य में बीच के दिन एकासन भी कर सकता है। 


( १०३ ) 
अनवेक्षिताप्रमाजितमादान॑ संस्तरसतथोत्सार्गः । 
स्मृत्यवुपस्थानमनादस्थ प्योपवासस्य ॥१९श॥ 

प्रोषशेपवासब्रत के ५ अतिचार हैं। अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सगै-नेत्रों 

से देखे बिना व कोमल पिच्छिका से शोधन किये बिना सूमि पर मल मृत्रादि 
डालना | अप्रचवेक्षिताप्रमाजितादान-बिना देखे, बिना झाड़े,बिना शोधी 
हुईं पूजन की सामग्री तथा उपकरणों को घस्तीट कर उठाना | अप्रत्यवेक्षिता 
प्रमाजित संस्तरोपक्रमण-नबिना देखी, बिना झाड़ी,बिनाशोधी भूमि पर बेठने 
- तथा सोने का संथारा आदि करना । स्म्यनुपसार-प्रोषधोएवासके दिन करी 
जाने वाली योग्य तथा आवश्यक क्रियाओं को मूल जाना। अनाद्र-उप- 
वास में भूख प्यास की बाधा हो जाने के कारण आवर्यकीय क्रियाओं में 
उत्साह रहित होकर प्रवततेना। इस प्रकार जो जीव कषाय, विषय तथा 
आहार का त्याग कर, इस छोक परलोक सम्बन्धी भोगों की अभिलाषा 
छोड़, एक भी उपवास अतिचार रहित करते हैं, वह बहुत से कर्मों की 
निजरा कर डालते हैं। ओर जो विषय कषायों के छोड़े बिना केवल आहार 
मात्र ही की छोड़ते है,और मृहस्थ सम्बन्धी कारोबार को सी करते रहते हे, 
वे देह को द्था ही कष्ट देते हैं । कर्मों की निजरा लेशमात्र भी नहीं करते हैं। 
भोगोपभोगपरिमाण शिक्षात्रतमोग-जो बस्तु एक बार भोगी जाबे, 

उसे भोग कहते हैँ जैसे भोजन, पुष्प आदिक । भोगोपभोग-जो बस्तु 
वारंबार भोगने में आवे उसे उपभोग कहते हैं,जैसे वस्त्र,जबर, सवारी आदि। 

भोगोपभोगमूला विर्ताविरतस्य नान्यतो हिंसा । 

अधिगम्य वस्तुतलं॑ स्वशक्तिमपि तावषि लाज्यों ॥१६९॥ 

देश ब्रती श्रावक के भोग और उपभोगों के निमित्त से ही थोड़ी बहुत 
हिंसा हुवा करती है । इस लिये उससे बचने के वासते वस्तु के स्वरूप को 


4० # 


जानना चाहिये, कि किस बस्तु के सेवन करने म॑ पाप ज्यादह होता है, 


( १०७ ) 
और किस में कम | बस्तु के स्वरूप को जानने के बाद अपनी सामथ्ये तथा 
अपने परिणामों और शरीर की शाक्ति को मली भान्ति जांच कर. उसके - 
अनुसार भोगोपभोग का त्याग करना चाहिये। 
एकमपि प्रजिधांसनिहन्यनन्तान्यतस्ततो5वश्यम्‌ । 
क्रणीयमशेषाणां परिहरणमनन्तकायानाम्‌ ॥१६श९॥ 

साधारण बनस्पति तथा अन्य पदार्थ जो अनन्त काय होते हैँ अमक्ष्य 
हैं। उन का त्याग करना जरूरी है। यहां प्रसंग वश यह बताना जरूरी 
मालूम होता है कि साधारण तथा अनन्त काय किसे कहते हैँ। यह पहले 
बता चुके हूँ कि स्थावर जीव पांच प्रकार के होते है-एथ्वी, अप, तेज, 
वायु और बनस्पति। इन में से बनरपति के दो भेद हैं,लाधारण और गत्येक | 
साधारण उसे कहते हैँ जिसके एक शरीर में अनन्त जीव स्वामी पाये जावे । 
जैसे कद | केद कभी भी प्रत्यक अवस्था को प्राप्त ही नहीं होते,साधारण 
ही रहते हैं | कन्द का शरीर ही जीवराशि का पिण्ड होता - है, उस में 
अनन्त जीव उत्पन्न होते रहते हैं, और उस केद को बढ़ाते रहते हैँ । 
प्रत्येक बनस्‍्पति उसे कहंते है जिस के एक शरीर में एक ही जीव स्वामी 
पाया जावे। प्रत्येक बनस्पति के भी दो भेद होते हैं। सम्रतिष्ित और अप्र- 
तिष्ठित। निगोद सहित प्रत्येक बनस्पति को सप्रतिष्ठित कहते हैं। दूब,बेल, 
छोटे वृक्ष आदि या ऐसी बनस्पतियें जिनमें लुंबी लेबी रेखाये,गांठे या सन्धिय॑ 
नजर न अवे,अथवा जो काटने के बाद फिर उगसके, जिनके तन्तु न हों, . 
अथवा जिनमे तोड़ने पर तन्तु न लगे रहे संप्रतिष्ठित कहलाती हैं । निगोद 
रहित प्रत्यक बनस्पति को अप्रतिष्ठित कहते हैं। जिनमे रेखा,गांठें, संधिये 
साफ नजर आवव,जोकाटने के बाद फिर न उग सकें, जिनमें तन्तु होवे, और - 
जिनमें तोड़ने पर तः्तु लगे रहें, उन्हें अप्रतिष्ठित कहते हैं | उपथुक्त सप्रति- 
छत बनस्पति को साधारण भी कहते हैं इस साधारण बनस्पति में अनन्त: 


जाते ( १०५ ) 
जीव पाये जाते हैं । इस बारते इसको अनन्तकाय कहते हैं | उदाहरण-- 


अद्रक आदि साधारण बनरपतियों में लोक के जितने प्रदेश हैँ, उन से 
असंख्यात गुण जीव तो प्रत्येक शरीर में पाये जाते हैं, जिन्हें सकन्ध 
कहते हैं, जैस अपना शरीर | इन स्कन्धौ में असंज्यात छोक प्रमाण 
: अन्डर पाये जाते हैं, जैते शरीर में हाथ पांव आदि। एक अन्डर में 
असंख्यात लोक प्रमाण पुलबी पाये जाते हैं, जैस हाथ पांव में उंगली 
आदि | एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण आवास पाये जाते 
हैँ, जैत अगुली में तीन पोरी | एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण 
निगोद पाये जाते है,जेसे अगुली के एक भाग में अनेक रेखाये पायी जाती 
हैँ।एक निगोद शरीर में सिझ समूह से अनन्त गुण जीव पाये जाते हैं। 
जैसे एक रेखा में अनेक प्रदेश | इस प्रकार एक समप्रतिष्ठित बनरपति के 
टुकड़े में अनन्त जीवों का अस्तित्व पाया जाता है । एक हरित काय में अप्र- 
तिप्ठित प्रत्येक शरीर असंख्यात या संख्यात पाये जाते हैं, उन में जितने शरीर 
होते हैं उतने ही जब पाये जाते हैँ। इस लिये जिह्दा इन्द्रिय के जरा से स्वाद 
के लिय अनन्त जीवों का घात करना सर प्रकार अनुचित है। 
नवनीत॑ व टयाज्यं योनिस्थान प्रभ्तजीवानाम्‌ । 
यद्वापि पिण्डशुद्धों विरुद्मभिधीयते किबित्‌ ॥१६३॥ 

दही में से निकाले हुए मक्खन को यदि तत्काल ही अप्नि पर ता कर 
घी न बना लिया जावे, तो वह दो ही घड़ी बाद अनन्त जीवरूप हो जाता 
है | बती गृहस्थ को इसका ल्याग अवश्य ही करना चाहिए। इसके सिवाय 
आचार ग्न्धी में जिन जिन वस्तुओं को अभक्ष्य बताया गया है, उनका 
भी अवश्य त्याग करना चाहिये--जैसे चम सपशित घी, तेल,जल,हीग,दूध, 
दही,मीठा;अनजानफल,अनछाना पानी, बीझा हुआ अन्न, अचार, मुरब्बा, 
बैंगन,वहुबीजा आदि वस्तुएं जिनका शास््र में निषंध किया गया है। कचा 


( १०६ ) 
दूध अन्तमुंहूर्त (2८मिनट)के बाद पीने योग्य नहीं रहता, वही २४घण्टे 
बाद अयोग्य हो जाता है। योग्य मयादा से बाहर का आठा, लाडू, मीठा 
आदि भी अभक्ष्य हो जाते हैं। छना हुआ जल पीना योग्य है,छलना गाढ़े 
कपड़े का हों, छलने को दोहरा करके जल छानना चाहिये। उने हुए जल 
की मयीदा अन्तमुहते की है, जो जल लवंग आदि डालकर प्रासुक कर 
लिया जाता है, उसकी मयोदा दो पहर की है।उबले हुए जल की मर्यादा 
आठ पहर की है। | 
अविरुद्धा अपि भोगा निजशक्तिमवेष््य धीमता-याज्याः । 
असास्येष्वपि सीमा कार्येक्दिवानिशोपभोग्यतया ॥१६8॥ 
विवेकवान पुरुष जो मोक्षामिल्ाषी होते हैं, अयोग्य पदाथों का तो 
आजन्म द्याग कर ही देते हैं,परन्तु यथाशक्ति उनको योग्य पदार्थों का भी 
द्याग करना चाहिये | यदि किसी में योग्य पदार्थों के दाग करने की शक्ति 
न हो तो वे उन पदार्थों को नियमित मयोदा करके एक दिन, दो दिन के 
लिये तो अवर्य छोड़ दिया करें। त्याग दो प्रकार का होता है, एक यम 
रूप और दूसरा नियम रूप।| नियम रूप किसी पदाथे के जीवन पर्यन्त छोड़ . 
देने को यम और वर्ष मास, पक्ष, दिन, घेटे आदि की मयौदा रूप छोड़ने 
को नियम कहते है । अयोग्य पदार्थों का त्याग तो यम रूप से किया ही 
जाता है, योग्य पदार्थों के जीवन पर्यन्त त्याग की यदि शक्ति न हो, तो 
वह नियम रूप वर्ष महीना दिन, घेटे की मयादा पूर्वक त्याग किये जा 
सकते हैं | शृहस्थ को नीचे लिखे १७ प्रसिद्ध दैनिक नियमों को निरन्तर 
ग्रहण करना चाहिये। १-भोजन कितनी बार ग्रहण करे, २-पीने की चीजें 
कितनी और के बार, ३-छहा रसों में से कौनता छोड़ना कौनसा ग्रहण 
करना,३-तेंछ साबुन उबठना के बार लगावना, ५-फूल सूघना के बार, ६-पान 
तेबोल खाना कै वार,७-सासारिक गाना बजाना कै बार, ८-सांसारिक नूल 


| ( १०७ ) । 
देखना के बार, ९-काम सेवन, १ ०-स्ान कै बार, १५ वख्र कितने जोड़े, ९ २- 
जेवर कितने, १ ३-बैठने के आसन कितने, १ ४-सोने की शय्या कितनी, १ ५- 
सवारी कितनी और के बार, १ ६-हरी सबजी तथा सचित्त वस्तु कितनी, 
१७-कुल खाने पीने की वस्तुओं की संख्या।इन में से जिस किसी को न 
भोगना हो उस को सर्वथा त्याग देवे । 


पुनरपि पूर्वकृतायां सर्माक्ष्य तात्कालिकीं निजां शक्तिम्‌ । 
सामन्यन्तरसीमा प्रतिदिवर्स भवति कर्तव्या ॥१६५॥ 


० आम. कि 


एक बार भोगोपभोग परिमाण ब्रत भ्रहण करने के बाद, अपनी शक्ति 
अनुसार मयोौदा में भी मयोदा कर लेनी चाहिये। 


इति ५ परिमितभोगेः सन्तुष्स्यजति वहुतरा्‌ भोगान्‌ | 
हँसाविरहात्तस्या4हिंसा विशिष्ट स्थात्‌ ॥१६8॥. 


।॥ कप 


जो श्रावक इस प्रकार भोगोपभोगों का निरन्तर त्याग करते हैँ उन 
के लोभ कषाय के त्याग से संतोष प्रगट हो जात है, और त्योग किये 
हुवे भोगोपभोग सम्बन्धी हिंसा का भी त्याग हो जाता है, और उनके, 
भहिसा ब्त में वृद्धि होती है। 
आहारो हि सचित्तः सवित्तमिश्रस्सवित्तसम्बन्धः | 
दुष्पको5मिषवोपि च पद्मामी पष्टशीलसय ॥१९श॥॥ 
भोगोपमोग परिमाण जत के ५ अतिचार हैं। सचित्ताहार-सचित्त, 
त्यागी हो कर जीव सहित सचित्त बस्तु का आहार करना। सचित्त मिश्राहार-- 
त्यागी हो कर सचित्त वस्तु से मिली हुई बस्तु का आहार करना। साचित्त 
सम्बन्धाहार-सचित्त त्यागी हो कर सचित्त वस्तु से छूई हुई वस्तु का 
आहार करना-मैसे हरे पत्ते पर रखा हुआ इही खाना। दुष्पकाहार-कचा . 
पक्का आहार-जो अभि से अच्छी तरह पकाने में न आया हो, अथवा ऐसा 
आहार जो हजम न हो सके । अभिष व कामोत्यादक-कामोद्दीपक,पुष्टि- 


( ६०4 ) 
कारक औहांर करना। रा 
अतिथि संविभाग शिक्षा ब् 
विधिना दातूगरणवता द्रव्यविशेषस्य जातरूपाय । 

खपराजुप्रहहेतोः कर्तव्योउवश्यमतिथये भागः ॥१६७॥- 

अतिथि (जिन का आना तिथि के नियम रहित होत! है) साधु को 

भाक्ते पूवेक दान देकर भोजन करना, अपने कुटुम्ब के लिये बनाये भोजन 
में से उत्तम, मध्यम, जधन्य तीन प्रकार के पात्रों को भंक्ति पूविक दान. 
देने को अतिथि संविभाग कहंते हैं। यह गृहस्थ, के नित्य पट कर्मों में 
से एक है। इस प्रकार का दान, देने वाले और लेने वाले दोनों के लिये 


बिक ० 


ही उपकारी होता है। दातार को उत्तम पात्न को दान देने से विशेष पुण्य . 
का बन्ध होता है, पात्र को ज्ञान संयमादि की वृद्धि रूप फल होता है । 
दान दो प्रकार होता है एक पात्र दान, दूसरा करुणा दान | 
. सद्गरहरुचस्थानं पादोदकमर्चन प्रणाम च्‌।._ 
वाकायमनः शुद्धिरषणशुद्धिश्व॒ विधिमाहुई ॥१६ढ॥. 

उत्तम पात्रों को दान नवधामाक्ति पूवक दिया जाता है पात्रों को अपने 
ओर उनके गुण विचार कर यथोचित विधिपू्वक देनन दना चाहिये अपात्रों 
को भक्तिपूवेक दान नहीं देना चाहिये,क्योंकि विषय कषाययुक्त अश्रद्धानी 
पापी जीवों का आदर सत्कार करने से पाप का बन्ध होता है। अपात्रों को 
दुशखी पीड़ित देखो तो उन पर द्याभाव करके उनका दुःख कष्ट अवश्य 
ही दूर कर दो,परन्तु उनके प्रति भक्तिभाव न करो; क्योंकि भक्तिमाव करने 
से उनके पाप की अनुमेदना होती है। नवध[भक्ति १-भक्तिपूरवक पड़गाह 
. कर घर में के जाना, २-ठउच्च आंसन देना, ३-चरण प्रक्षालन करना, 
४-नमस्कार करना, ५-पृजा करना, ६-मन शुद्धि, ७-बचन शुद्धि ८- 
काय शुद्धि, ६-आहार चुडि अथोत देने योग्य शुद्ध आहार का देना । 


( १०६ ) 
दाता के सात गण यह हैं 
ऐहिकफलानपेक्षा क्षान्तिनिष्कपटतानसूयलम्‌ । 
अविषादिलम॒दिले निरहड्भारित्वमिति हि दातृशणाः ॥१९९॥ 
१-इस लोक सम्बन्धी फल जैसे रत्न बुषि, यश, सौभाग्य आदि की 
चाह का न होना, २-क्षमा, ३-निष्कपटता अथात्‌ कपट न हो,कि बाहर 
से ते भक्ति करे अन्तरह्ल में उसे बुरा जाने; ४-दूसरे दातार से ईषोभाव 
न रक्खे, १-अखिन्नभाव अथात ऐसा भाव न करे कि अमुक अच्छी 
वरतु हमारे लिये थी, हमने यूं ही व्यर्थ उनको दान में देदी,६-दान देकर 
अपने चित्त में हर्षित होना, ७--निरमिमानता,दान देकर अहेकार का यह्‌ 
भाव नकरे कि हम बड़े दातार हैं। दानदाता इन गुणों से संयुक्त होना चाहिये। 
दान का फल दातार के इन ग़ुर्णो के न्‍्यूनाधिक होने के अनुसार होता है। 


रागद्वेपासंयममददुःखभयादिक॑ न यत्कुरुते । 

द्रव्य॑ तदेव देय सुतपः खाध्याय वृद्धिकरप्‌ ॥१७०॥ 
दान देने योग्य पदाथ-जिन वस्तुओं के देने से राग, छेष,मान,दुख, 
भय आदिक पाप की उत्तत्ति होती हे, वह देने योग्य नहीं । जिन वस्तुओं 
के देने से तपश्चवरण, पठन पाठन, स्वाध्यायादि कार्यों में बृद्धि होती है,वही 
देने योग्य हैं। रागादिक भावों के उत्पन्न करन वाले, प्थ्वी, मकान,धोड़ा, 
हाथी,सोना,चांदी,शख्रादि अथवा कामेद्दीपनादिक विकार पैदा करने वाले 
पदाथ या विष आदिक दुःख देने वाले पदाथ दान देने योग्यनहीं है। इन 
वस्तुओं के निमित से दान लेने वाल| जो पाप बन्ध करता है उसका फल दान 
देने वाले को भी सहायक कारण होने से भोगना पड़ता है । इस लिये ऐसी 
वरतुये ही दान देने योग्य हैं कि जिनके देने से विकार भाव उत्पन्न न हो 
और तपश्ररण आदि गुणों की वद्धिः हो। क्षुधा मेटने के निमिच आहार दान, 
रोग दर करने के लिये ओषधि दान,भज्ञान दूर करने के लिये शारत्र दान 


६ ११४ ) ह 
अथवा ज्ञान दान, सय निवारण के निमिच अभंय दान देना ही श्रेष्ठ है। 
अथवा यह चार प्रकार का दान ही योग्य है,ओर पुण्य बन्ध का कारण है। 

पा्न॑ त्रिभेदसुक्त संयोगो मोक्षकारणणुणानाम्‌ | . 
अविस्तसम्यर्दृष्टिः विस्ताविरतश्र सकलविरतश्र ॥१७श॥ 
दान के पान्न-जो दान लेने वाले पुरुष सम्यक्‌ दशन सम्पकज्ञान' 
और सम्पक्‌ चारित्र रूप रल्न त्रय से संयुक्त होते हैं, वेही पात्र कहलाते 
हैं। पात्र के ३ भेद हैं, उत्तम, मध्यम ओर जधन्य । सकल चारित्र के 
धारक सम्यक्त युक्त मुनिराज तो उत्तम पात्र, देश ब्रती श्रावक मध्यमपात्र 
और अब्ती सम्यक्‌ दृष्टि जधन्य पात्र होते हैं | पात्र को जिस भाव से. 
दान दिया जाता है, दाता को वेसा ही फल मिलता है। सत्पुरुषो को 
दान देना कल्प वृक्ष के समान है। शोसा भी होती है, और मन बांछित 
फल की प्राप्ति भी होती है। लोभी, रुम्पटी, पापी पुरुषों को दांन देना 
मुंदें के विभान केसी शोभा रखता है। मुर्दे के विमान निकालने में शोभा 
ते है परन्तु कुट्म्बियों को कोई सुख न होकर छाती कूटना ही होता है । 
ठींके इसी प्रकार अपान्न को दान देने से शोभा तो होती है, परन्तु दाता 
को महापाप का बन्ध होता है । | द 
हिंसायाः पश्योयो ठोभो5त्र निरस्यते यतो दाने । 
तस्मादतिथिवितरणं हिसाव्युपरमणमेवेष्टमू॥ १७२ ॥ 
लोभ कषाय हिंसा का ही एक पयोगय है, छोम के त्याग किए बिना 
दान नहीं दिया जा सकता । इस लिए दान में लोभ का त्याग हो 
कारण अहिंसा धमें का पाछन भी सिड होता है।.. 
गृहमागताय शुणिने मधुकखत्त्या परान्न पीडयते । 
. वितरति- यो नातिथये स कर्थन हि लोभवान्‌ भवति ॥१७३॥ 
जैसे मारा श्रमता अ्रमता जहां बने वहां से फूलों को किसी प्रकार 


( १११ ) 
भी कष्ट न पहुँचाता हुवा, उनकी वासना को लेलेता है, ठीक उसी प्रकार 
- तपोधन के धारक परम वैरागी मुनिराज भी जहाँ आहार की योग्य विधि 
बने, वहां दातार को किसी प्रकार भी बाधा न पहुंचाते हुवे आहार लेते 
हैं। ऐसे सन्‍्ताषी, परम उदासीन वृत्ति के धारक साधु को भी जो दान 
नंहीं देते, वे अवश्य ही छोगी हैं । 


कृतमात्मारथ मुनये ददाति भक्तमिति भावितस्यागः। 
अरति विषाद विमुक्तः शिथलितलोभो भवयहिंसेव ॥१७४॥ 
इस अतिथि संविभाग व्रत में द्रव्य अहिंसा तो परजीवों। को दुःख 
दूर करने के निमित्त प्रत्यक्ष ही है, रही भावित अहिंसा, वह भी लोभ 
कषाय के त्याग की अपेक्षा समझनी चाहिये। 
: परदातृव्यपंदेशः सचितनिश्षिपतत्पिधानेच । 


काल्स्यातिक्रमणं मात्सय्य चेयतिथिदाने ॥१९७॥ 
अतिथि संबिभाग व्रत के ५ अतिचार हैँ | १ परदातृव्यपदेश-अपने 


हाथ से दान न देना, दूसरे से कह कर दान दिलाना, दूसरे की वस्तु दान 
देना, २ सचित्त निक्षेप-कमल पत्रादेक साचित्त वस्तुओं में आहार रख 
कर देना। ३ सचित्ताभिधान-सचित्त कमलादि पत्रों से ढके हुवे आहार 
को दान में देना | ४ कालातिक्रम-दान देने के काछ को उल्लड्घनकर 
के अकाल में आहार देना, आहार का समय भूछ जाना, ५ मात्सये- 
अनादर से देना, या अन्यदातार से ईषो भाव कर के दान देना । 'जिस 
प्रकार अच्छी पृथ्वी में बोया हुव छोटा सा सी बड़ का बीज अपने समय 
पर बड़ी भारी छाया को और बहुत से फलों को देता है, उसी प्रकार पात्र 
को दिया हुवा थोड़ाता भी दान जीवों के लिय समय पर बड़ी मारी विभूति 
ओर इच्छानुसार अनेक फ्लो को देता है।” (समंतभद्र आचार्य) । 


( ११२ ) 
सलेखनां आम 
” परण का काल निकंट होने पर श्रावक शान्त भाव से अपने शरीर 
का हाग करे, इस लिय आहार और कषाय के त्याग रूप सल्लेखना की 
भावना निरन्तर करनी योग्य है | सस्यक्‌ प्रकार से काय व कषाय के 
क्षीण करने को सलेखना कहते हैं| सल्खना के दो भेद हैं, एक अम्यन्तर 
सलेखना, और दूसरी वाह्म सललेखना। अन्तर में क्रोधारिक कषायों के 
क्षीण करने को अभ्यन्तर सछेखना कहते हैं। अनुक्रम पृवक आहार को 
घटा कर अथवा सववथा त्याग करके काय के क्षीण करने को वाह्म सलेखना 
कहते हैं | 
इयमेकैव समथाधमंस्व॑ मे मया सम॑ नेतुम । 
सततमिति भावनीया पश्चिमसछेखना भक्तया ॥१७५॥ 
अन्त समय सलखना की भावना इस प्रकार करनी चाहिये, कि इस 
मनुष्य भव में जो व्रत नियमादि का पालन करके मैंने ध्त रूप घन कमाया 
है, उसे मेरे साथ परलोक में ले जाने के लिये केत्रछ सलेखना ही सामथे 
है। यदि मरणान्त सप्रय में सछखना न धारण कर सके और परिणाम्र 
भ्रष्ट हो जावे ते| दुगेति में जाना पड़ेगा। इस लिये अन्त समय में सछेखना 
अवश्य ही अज्रीकार करनी चांहिये | मरण दो प्रकार का होता है-एक नित्य 
मरण और दूसरा तहूब मरण। आयु श्वासोभ्वासादिक दुश आणो का जो 
समय समय -वियोग होता है, उसे नित्य मरण कहते हैँ । और जन्म के 
नाश होने को तहूव मरण कहते हैं । । ' 
मरणान्तेधवस्येमहं विधिना सलेखनां करिष्यामि। . . 


इंतिभावनारपरिणतो नागतंमपि पाल्यदिदं शीलम ॥१७६॥ 
सलछखना का घारण अन्त समय म॑ होता हे,परन्तु जीव की आयु समय 
समय घटती ही जाती है, जिस से निदान मरण धघुव है | इस लिय पहले 


(११३ ) । 
ही ऐसी प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिये |क 'में मरण समय सन्यास अब 
ही धारण करूंगा।' इस प्रतिज्ञा की अपेक्षा यह ब्रत पहले ही पाला हुवा 
समझा जावेगा । यहां कोई प्रश्न करे कि सल्लेखना धारण करने-में तो अप- _ 
घात होता है, आचाय उसका समाधान इस प्रकार करते हैं। 

मरणेवरयभाविनि कषायसलेखना तनूकरणमात्रे-। 
रागादिमन्तेरेण व्याप्रियमाणस्य नात्मघातो४स्ति॥१७७॥ 
जब जीव यह निश्चय कर लेवे कि अब मेरा मरण समय निकद ही . 
है, तो उत्त समय सल्लेखना ब्रत को धारण करे ओर उस दशा में विषय 
कषायादिक को घटावे और राग देष मोहादिक भावों का अभाव करे । 
ऐसा करने में आत्मघात का दोष नहीं लगता। जैसे कोई व्यापारी अपने 
मकान में आग लग जाने पर, पहले तो उस आग के बुझाने का प्रयत्न 
करता है, परन्तु जब उस का बुझाना असम्भव समझने लगता है, तो 
वह फिर ऐसा कोई प्रयत्ञ करता है कि उसका व्यवहार न बिगड़े और 
उसका माल सुरक्षित रहे । ठीक इसी प्रकार जब शरीर में कोई व्याधि 
उत्पन्न हो जाती है तो धर्मोत्मा पुरुष निर्दोष रीति से उस व्याधि को दूर 
करने के लिये औषधादिक का सेवन करता है । परन्तु जब यह समभने 
लगता है कि अब रोग से बचना असस्भव है, तो सलेखना धारण .कर 
लेता है, ताक उसका धम न बिगड़ने पावे। इस प्रकार मरणान्त समय 
निश्चय करने के बाद धम की रक्षा के निमित्त सालछेखना ब्रत का धारण 
करना अपघात नहीं है । इसी तरह अन्य आपत्ति, संकट, उपसर्ग के 
पड़ते हुवे भी सल्लेखना से ही मरना योग्य है । 
. यो हि कषायाविष्टः कुम्भकजलघूमकेत॒विषशस्रेः । 
व्यपरोपयति प्राणान्‌ तस्य स्थात्तसमात्मबधः ॥१७५॥ 
जो जीव क्रोध, मान, माया, छोम कषाय के वश हो कर या इृष्ट 


( ११४ ) 
-वियोग के खद वश होकर, या आगामी निदान के वश हो कर .अपने 
प्राणो का घात फाँसी खा कर, जल में डूब कर, अथवा विष, अभि, शस्त्रा- 
दिको छारा, कर डालते हैं उनकों ।निःसंदेह, अपधात का दोष लगता है। 
नीयन्तेईथ कृषायाः हिंसाया हेतवों यतस्तञ॒ताम्‌ । 
सछेखनामपि ततः प्राहुरहिंसा प्रसिद्यथेम्‌ ॥१७०९॥ 

: सछेखता पूवेक मरण करने. वालो को अपघात का दोष नहीं लगता 
सछेखना में कषायों का क्षीण करना परमावश्यक है। कषाय हिंसा के 
मूल कारण हैं । इस लिये सछेखना में कषायों के क्षीण होने से अहिंसा 
की सिद्धि होती है।.... 

इति यो व्रतरक्षाथ सततं पालयति सकलशीलानि । 
वरयति पतिंवरेव खयमेव तमुत्सुका शिवपदश्रीः ॥१८ण। 
. जिस प्रकार स्वयम्बर मण्डप में कन्या आप ही अपने योग्य वर को 
तलाश करके उसके गले में वर माल[ पहना देती है, ठीक उसी प्रकार 
मुक्ति लक्ष्मी अपने योग्य ब्रतादि संयुक्त जीव को स्वये अपना स्वामी 
बना लेती है अथोत ब्रती श्रावक अवश्य ही कभी न कमी मुक्ति पद को 
प्राप्त कर छेता है। ऐसा जान कर हर जीब को बती श्रावक होना ही 
योग्य है। आगे समाधि मरण की संक्षिप्त विधि बताते हैं । जब शरीर किसी 
असाध्य रोग से अथवा वृद्यावसरथा से असमर्थ हो जाबे, या चेंतन अचे- 
'तन कृत कोई उपसग उपस्थित हो जावे, या धर्म के विनाश करने वाला 
कोई विशेष कारण पैदा हो जावे, तब अपने शरीर को पक्के पान के समान, 
तथा तेल रहित दीपक के समान स्वयमेव विनाश के सम्मुख जान सनन्‍्यास 
धारण करे | यदि मरण में किसी अकार का सन्देह हो तो मयोदा पूर्वक 
ऐसी प्रतिज्ञा करे, कि जो इस उपसग में मेरी झत्यु हो जाबेगी तो मेरे 
-आहारादिक का स्वेथा त्याग है, और, जो कदाचित्‌ जीवन बाकी- रहेगा 


(हर ) 
तो आहारादिक ग्रहण करूंगा । असाध्य रोग हो जाने पर जब किसी भी 


इलाज से आरांम होता नजर न आवे, तो छ्लेशित परिणाम भी न हो कर 
समय पूवंक मन, बचने, काय के व्यापारों को आत्मा में एकाप्रैतें करना 
चाहिये। और “जन्म जरा स॒ृत्यु शरीर सम्बन्धी हैं, मेरे नहीं हैं, मैं तो 
निविकार शुद्ध, शिवरवरूप हूँ” ऐसा वन कर निर्मेमत्व हो कर विधि पूवेक 
आहार घटा कर शरीर को कृश करना चाहिये। फिर चार प्रकार के संग 
को साक्षी कर समाधि मरण में उद्यमवान होना चाहिये। समाधि मेरण करने 
वाह पहर दोपहर काल की मर्यादा पूर्वक भी लाग कर सक्ता है । यदि 
समाधि मरण के बिना मृत्यु हो जाती है तो अन्त मरण बिगढ़ जाता है; 
और कुगति में जाना पड़ता है। सन्‍्यास पुरुष के लिये उचित्त है कि जहां 
तक बेन,जिन भगवान की जन्मादि तीर भूमियों का आश्रय ग्रहण करे,और 
यदि ऐसा स्थान न आ्रप्त हो सके तो अपने घर में ही निमोही होकर धमी- 
त्माओं तथा संयमी जनों के आश्रय में रहे । सबसे क्षमा की याचना करे 
और आप सी मन,वचन,काय पूंवक सब प्राणियों को क्षमा करे,क्योंकि अन्त 
समय क्षमा करने वाह संसार का पारगामी होता हैं। सहधर्भी तथा आचारयों 
की सहायता प्राप्त कर लेना सछेखना अत के पालन के लिये बड़ा उप॑- 
योगी होता है। यदि असावधानता के कारण व्रत में कोई दोष रूगता नजर 
आता है, तो वह अपने उपदेश द्वारा, उसको सावधान कर सछसना ब्त: 
को निर्विश्नता पृषक पृ करने में उसकी पूरी पूरी सहायता करते है। यहि- 
ब्रत में कोई किसी प्रकार का अतिचार छगा हो तो सहधरमियों अथवा 
आचार्य के सामने प्रगट कर, निःशब्य होकर प्रतिकमण, आयाश्चताक्त 
विधियों से शोधन करना चाहिये | समाधि मरण के लिय पूव तथा उत्तर 
दिशा की ओर मस्तक रखना चाहिय। यदि श्रावक भहाव्रत. की. यचनां 
करे ते आचायों को उचित्त है कि उसे महाज्त देव, महात्रत मे नम हाना 
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चाहिये। आचार्य को चाहिये कि अपने उपदेश हारा शरीर की निरसारतां 
तथा कृतप्नता दिखा भोजन की इच्छा छुड़ावे-अन्न की ठृष्णा दूर कराके, 
दूध आदि पीने की वस्तुओं को रखाबे । फिर उनको घटाकर क्रम से गर्म 
जल मात्र का नियम करा देवे, ओर यदि देश, काल, तथा प्रकृति के 
कारण प्यास की बाधा सहन करने में असमथ होवे तो ठंडा पानी मात्र 
रख लेना चाहिये, ओर सम्बोधना करनी चाहिये।के है श्रावक | सलेखना 
अल्त्त दुलूंभ है, तुम्हें विचारपृवक अतिचार आदि दूषणों से इस की 
रक्षा करना चाहिये । इस के बाद शारीरिक कमजोरी को बढ़ते हुए देख 
कर और मृत्यु को निकट जानकर आधचाय को उचित है, कि समस्त 
संघ की अनुमत से संन्यास मे दृढ़ कराने के निमित्त जल का भी लाग 
करा देवे | इस अनुक्रम से चारों प्रकार के आहार का त्याग होने पर' 
समरत संघ से क्षमा करावे, और निर्विन्न समाधि की सिद्धि के लिए 
कायोत्सग कराबे | फिर संसार से वैरारग्य तथा उदासीनता उत्तन्न करने 
बाले कारणों का जप मन्द मन्द्‌ बाण से संन्‍्यासी के कान में करे । 
महान पुरुषों के दृष्टान्त सुना सुना कर व्यवहार आराधना में स्थिर करे 
और निश्रय आराधना के निमित्त उपदेश करे, ओर भी भान्ति मनोहर' 
शब्दों में यह जतलाबे,कि है श्रावक ! इस समय तो यह कतव्य है कि अन्त- 
रह बाह्य परिग्रह के त्याग पूववक साम्यभावसे निर्वेकल्प समाधि में स्थिर 
हो कर परम आनन्दाम्ृत का पान करो | इस प्रकार विधि पूवेक कषाय' 
क्ृश करते हुवे रह्नत्रय भावना रूप परिणमन से, पंच नमरकार मन्त्र स्मरण 
पूर्वक प्राण विसजेन करना चाहिये । 


जीवितमरणाशंसे सुहृद्ररागः सुखाउबन्धश् । 


सनिदानः पौ्नेते भवन्ति सछेखनाकालें ॥१९५॥ 
सछेखना ब्रत के ५ अतिचार हैं । १. जीवित इंसा-संछेखना 


ु ( ११७ ) 
धारण करने के बाद जीने की अधिक इच्छा करनां । २. मरणाशसा-- 


रोगादिक की पीड़ा के भय से घबरा कर जल्दी मरने की बांछा करना । 
३. सुहृदानुराग ( मिन्नानुराग )-अपने मित्रों के साथ की हुई क्रीड़ाओं 
को याद करना,अथवा मित्रों को याद कराना। ४. सुखानुबन्ध-पू्व काल 
में भेंगे हुवे भोगो को याद करना। ५. निदान-अगले जन्म में विषय 
भोगादि सुख के प्राप्त होने की वांछ करना। 
इस्ेतानतिचारानपरानपि सम्प्रतर्क्य परिव्ज्य । 


सम्पक्वत्रतशीलेरमलेः पुरुषाथसिद्धिमेयचिरात्‌ ॥१९६॥ 

पंच अणु ब्रत, सप्त शील ब्रत तथा सललेखना ब्रत का निरतिचार 
पालना ही योग्य है। अतिचारो के परिहार से सम्यक्त, बत और शील 
शुद्ध होते हैं, और उन के शुद्ध होने पर आत्मा श्ञीघ्र ही अपने दृष्ट पद 
को प्राप्त हो जाता है, इस ग्रन्थ में सामान्यतया सम्यक दशेन, १२ ब्रत 
और सछेखना का कथन है, अन्य अन्थों में श्रावकों का चारित्र, दशेन 
ब्रत आदि ११ प्रतिमाओं भें बांट दिया गया है, जिससे एक श्रावक 
धीरे धीरे उन्नति करते हुए मुनि पद की योग्यता प्राप्त कर सके। यहाँ 
पाठकों के सुभीते के लिए ११ प्तिमाओं का कुछ संक्षिप्त बणैन कर 
देना उचित प्रतीत होता है । श्रावको के आचरण की उन्नति के लिए 
११ श्रेणियां हैं, जिन में पहली पहली श्रेणी का आचरण पाछते रह कर 
आगे का आचरण और बढ़ा लिया जाता है। इन्हीं को प्रतिमा कहते हैं। 
प्रतिमा जैसे अपने आसन में दृढ़ रहती है, वेसे ही रबकतंव्य में श्रावक 
को दृढ़ रहना चाहिये। १. दर्शन प्रतिमा-इस प्रतिमा का धारी श्रावक 
अपने सम्यक्‌ दशेन में २५ दोष नहीं छगाता-अष्टंग सम्पक्‌ दशन का 
आराधन करता है। पश्च परमेष्टी के चरण कमल में ही श्रद्धा रखता है, 
अष्टमूल गुण का धारक होता है, अथोत्‌ मदिरा, मास और मधु इन तीन 
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मारी और बड़े, पीपल, ऊमर, कठूमर, पाकर पांच॑ उदम्बर फलो का 
सर्वेथा त्यागी होता है। सप्त व्यसन का भूछ कर भी सेवन नहीं करता। 
इस प्रतिमा का पालन करने वाला श्रावक ढ़ चित निर्भय होता है, यदि 
कोई परीषह या कष्ट उस पर आ पढ़ता है तो अपने नियम की प्रतिज्ञा 
से चिगता नहीं । निदान शल्य, अथीत इस छोक सम्बन्धी यश सुख; 
संपाति, या परलोक सम्बन्धी शुभ गति की वांछा से रहित होकर वैराग्य 
भावना का ही चिंतवन किया करता है। अभक्ष और अन्याय को अत्यन्त 
अनथ का कारण जान त्याग करता है । संसार शरीर ओर भोग से निरिक्त 
होता है। माया, मिथ्या और निदान तीनों शल्यों से रहित होकर सम्यक्‌ दरीन 
को निरातिचार पालन करता है। २. ब्रत प्रतिमा-बरह ब्रतों को पूछना। इस 
प्रतिमा का पालन करने वाला पांच अणुब्रतों का अतिचार रहित पालन 
करता है और उनके सहायक तीन गुण ब्रत, और चार शिक्षात्रत अर्थात्‌ 
सप्त झील ब्रतों को भी निर्देष पालन करता है| ब्त प्रतिमा का धारक 
श्रावक दृढचित्त,समभाव संयुक्त,और ज्ञानवान हुवा करता है। ३.सामायिक 
प्रतिमा-इस प्रतिमा का धारी श्रावक नियम पूवेक, सवेरे, दोपहर, और 
सन्ध्या समय, प्रतिदिन तीन बार विधि पूर्वक निरतिचार सामायिक किया 
करता है। सामायिक में कम से कम समय अन्तमुहते अथोत्‌ ४८ मिनट 
अवश्य लगाना चाहिये। ४. प्रोषधोपबास प्रतिमा-इस प्रतिमा का धारी 
श्रावक धम्म ध्यान में लीन होकर,प्रत्येक महीने की दो अष्टमी, दो चतुद्‌शी, 
चारों ही पे के दिनों में, अपनी शक्ति को न छिपा कर, नियम पूर्वक 
निरतिचार प्रोषधोपवास किया करता है | ५. सचित्त त्याग प्रतिमा-इस 
प्रतिमा का घारी श्रावक कंद मूल फलू,शाक,कॉपल, जमीकन्दू,फूल,वीज 
आदि पदार्थों को कच्च नहीं खाता है। जिह्ा इन्द्रिय के विषय को जीतने 
के आशय से गर्म या प्राशुक पानी पीता है । साचित्त पदाथे का सक्षण नहीं 


( ११६ ) 
करता है। सचित्त को अचित्त बनाने की विधि यह है- 


सुक्क पक्क तत्ते अविल्ल लवण हि मिस्सिय॑ दव्ते । 
ज जतेण या छिएणं त॑ सब्बे फासुय॑ मणियं ॥१॥ 

अथौत सुखाया हुवा, पकाया हुवा, तपाया हुवा, खटाई और नमक 
से मिला हुवा, तथा जो येत्र से छिन्न भिन्न किया हुवा, अथीत शोधा हुवा 
ऐसा सब हृरित काय प्रासुक कहिये जीव रहित अचित्त होता है । 

६-रात्रि भुक्ति दाग प्रतिमा-इस प्रतिमा का धारी ज्ञानी सम्यक्‌ दृष्टि 
श्रावक रात्रि को नतो आप ही किसी प्रकार का जल पान व भोजन करता, 
और नहीं दूसरे को कराता है | खाद्य,स्वाद्य,छेय और पेय चारो ही प्रकार 
के अहार का रात्रि के समय सर्वथा द्यागी होता है।दो घड़ी अथीत्‌ ४८ 
मिनट सूयोस्‍्त से पहले तक व ४८ मिनट सूर्योदय होने पर भोजन पान 
करना। रात्रि को भोजन सम्बन्धी आरस्म सी नहीं करना पूर्ण सन्‍्तोष रखना 
७-बह्मचये प्रतिमा-जो ज्ञानी सम्यक्‌ दृष्टि श्रावक,समस्त ही चार प्रकार 
की ख्री, देवांगना, मनुष्यणी, तियचनी ओर चित्राम-रूप आदिक स्त्री की 
अमिलाषा मन, बचन, काय से नहीं करता है, वही बह्मचये प्रतिमा का 
धारक कहा जाता है । इस प्रतिमा का धारक अपनी स्त्री के भोग का भी 
द्यागी होता है,उदासीन वस्त्र पहनता है और वैराग्य भावना में छीन रहता 
है। ८-आरम्म लाग प्रतिमा-जे श्रावक गृहकायतम्बन्धी,नौ करी, च[करी, 
खेती, व्यापार आदि समस्त ही आरम्भ से विरक्त हो जाता है अर्थात्‌ इन 
सब का द्याग कर देता है, वह आरस्म ल्याग प्रतिमा का धारी कहलाता 
है। इस प्रतिमा के घारी को यदि अपना पुत्र आदिक या अन्य कोई और 
भोजन के लिये बुलावे तो जीम आना। परन्तु इस प्रतिमा को धारण करने 
वाला, अभिषेक,दान, पूजा आदि का त्याग नहीं करता। ६-परिग्रह लाग 
प्रतिमा-जों ज्ञानी सम्यक्‌ इृष्टि श्रावक अन्तरड्ग और बाह्य दोनों २ ४प्रकार 


( १२० ) 
के परिग्रह को पाप का कारण जान हषे भाव के साथ लद्याग करता है वहीं 
परिग्रह त्याग प्रतिमा का.धारी कहलाता है।इस प्रतिमा का धारी श्रावक 
अपने लिये कुछ आवश्यक वख््र रख लेता है, धमशाला आदि में ठहरता 
है और भक्ति से बुलाये जाने पर जो मिले सन्‍्तोष पूर्वक जीम लेता है।' 
१ ०,अनुमति त्याग प्रतिमा-जो खती,व्यापार आदि आरंभ,धन घान्य आदि 
परिग्रह, और विवाह आदि इस लोक सम्बन्धी काये को पाप का मूछ कारण 
जान कर इन में अपनी सम्मति नहीं देता, वह ममत्व रहित पुरुष अनु- 
मति त्याग प्रतिमा को धारण करने वाला कहलाता है। इस प्रतिमा का 
धारक घर में भी बैठता है, बाहर चेत्याल्य,मठ,मन्दिर में भी रहता है। 
भोजन के लिये यदि कोई घर का या और कोई श्रावक बुलाने के लिये 
आता है तो जाकर भोजन कर आता है, जो कुछ गरहस्थ जिमाता है, 
जीम आता है, ऐसा नहीं कहता कि हमारे लिये अमुक वस्तु तय्यार कर 
दीजिये। ११-उद्दिष्ट त्याग ग्रातिमा जो सम्यक्‌ दृष्टि श्रावक घर को छोड़ 
मठ में, मंडप में या मुनियों की वस्तिका में जाकर रहता है, गुरु के पास 
ब्रत धारण कर तपश्चरण करता है, अनेक घरों से प्राप्त हुई मिक्षा का 
भोजन करता है और कोपीन मात्र खण्ड वस्त्र को धारण करता है, वह 
उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा का धारण करने वाल उत्कृष्ट श्रावक् कहलाता है। 
इस प्रतिमा में अपने निमित्त बनाये हुवे भोजन का त्यग किया जाता है। 
जो भोजन ग्रहस्थ ने अपने कुट॒म्ब के के लिये बनाया हो, उसी में; से भिक्षा 
द्वारा भक्ति से दिये जाने पर ग्रहण किया जाता है। इस केदो भेद हैं। 
, झुल्कक-जो एक खन्‍ड चादर व एक कोपीन या लंगोट रखते हैं, मोर 
पंख की पीछी और एक कमण्डल रखते हैं। बालो को कतराते हैं, अहस्थ के 
यहां थाली में बैठ कर एक बार भोजन करते हैं। ऐंडक---जो केवल एक 
लंगोटी रखते है, मुनि की क्रियाओं का अभ्यास करते है |गृहस्थ के यहां 


५ ( १५१ ) 


बठ कर हाथ में ही भोजन करे। सयं मस्तक, दाढ़ी और मूछ को 
हाथ से उखाड़ डाढता है। 

जब इस जीव के अप्रद्याख्यानावरण कषाय का अभाव हो जाता है,तो 
यह जीव पांचवे गुण स्थान में पदारोपण करता है, और उस गुण स्थान 
सम्बन्धी प्रतिज्ञाओं का निरतिचार पालन करता है। इस गुण रथान में ही 
प्रद्याख्यानावरण कषाय के तीन मन्द भेदों की अपेक्षा ग्यारह प्रतिमारूप 
श्रावक के एकोदेश चारित्र के भेद किये गये हैं | ज्यों ज्यों कपषाय मन्द 
होते जाते हैँ-यो लो अगली अगली प्रतिमा की प्रतिज्ञा होती चली जाती 
हैं। इन प्रतिज्ञाओं में आत्मध्यान का अभ्यास बढ़ाया जाता है और इस 
से जीव की धीरे धीरे उन्नति होती चली जाती है। यदि जीव के प्रद्या- 
ख्यानावरण कषाय का अभाव हो जता है तो वह मुनि पद्‌ को ग्रहण कर 
दिगम्बरी दीक्ष। ले अपनी आत्मा का अधिक कल्याण करता है। और 
यदि मुनि पद को ग्रहण करने की शक्ति तथा योग्यता अपने में नहीं देखता 
ते श्रावक् के धम का ही पाछन करता हुआ मरणान्त समय में अराधना 
सहित होकर, एकाग्र चित्त कर, पश्च परमेष्टी का ही ध्यान करते हुए सल्ले- 
खना पूर्वक अपने प्रा्णों का द्याग करता है, ओर विशेष पुण्य का बन्ध कर 
शुभगति को प्राप्त होता है | पहली प्रातिमा से छठी प्रतिमा तक पालन करने 
वाला जघन्य श्रावक कहलाता है, सातवीं, आठवीं, नवर्मी प्रतिमा का 
धारक मध्यम श्रावक, और दसवीं ग्यारहवी प्रतिमा का धारक उत्कृष्ट 
श्रावक कहलाता है। इस प्रकार ग्यारह प्रतिमाओं का संक्षिप्त वणन किया 
गया । जो भव्य मुनिध के पालन के लिये असमर्थ हैं, उन्हें योग्य है 
कि अपनी शक्ति के अनुसार गृहस्थ धमें का निदोष पालन करें, ओर 
अपने जीवन को सफल बनावे। 

इति देशचारित्रकधनम्‌ 


( १ए५४ ) 
अथ सकलचारित्रिकषन 
चारित्रान्तरभावात्‌ तपोपि मोक्षाज़मागमे गदितम्‌ । 
अनिगूहितनिजवीर्येस्तदपि निषेब्यं समाहितखान्ते॥१९७॥ 
- देश चरित्र का वर्णन करने के बाद अब आगे सकल चरित्र का वर्णन 
करते हैं| पहले बता चुके हैं कि सम्यक्‌ दर्शन सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ 
चरित्र की एकता का ही नाम मोक्षमार्ग है। तप चरित्र का ही एक भेद्‌ 
है | “तपसा निजेरा च” तप करने से निजेरा और संबर दोनों होते हैं । 
मोक्षामिल्वाषी पुरुषों के ।डिये तप सेवन करने योग्य है.। तपश्चरण के लिये 
दो बातो का होना जरूरी है, एक तो अपनी शाक्ति को न छिपाना, और 
दूसरे मन को वस में करना । जो पुरुष अपनी शक्ति को छुपाता है और 
कहता है कि मुझ से तो तप नहीं हो सकता, उस के लिये तप अद्जीकार 
करना असम्भव है। और यदि मन वशीभूत न होबे,तो तप करते हुए भी 
इच्छा बनी रहेगी, इच्छा के अभाव बिना तप नहीं होता। 'इच्छानिरोध- 
स्तप५” इच्छा के निरोध का ही नाम तप है। तप दो प्रकार का होता है . 
एक वाह्य तपऔर दूसरा अन्तरड़् तप। जो तप वाद्य द्रव्य की अपेक्षा होता 
है, और सब को बाहर से दीखता है वह वाह्य तप कहलाता है। जिस 
तप का साधन मन के निरोध छारा किया जाता है और जो वाह्म से 
दूसरों को दिखाई नहीं ऐता वह अन्तरड्ग तप है। 
अनशनमवमदोणय्ये विविक्तशय्यासन रसयागः । 
कायक्केशो बत्तेः सड्डया व निषेव्यमिति तपो बाह्यम ॥१९५॥ 
वाह्म तप छह प्रकार का होता है । $.अनशन-लौकिक मान बड़ाईं 
वंश वांछा न कर के संयम सिद्धि के अथ, कर्मों के क्षय के निमित्त, कृषाय 
भावों को दूर करने के अभिप्न[य से,ध्यान स्वाध्याय की सिद्धि के लिये,स्वाद्य, 
खाद्य लेय और पेय चार प्रकार के आहार के ल्याग करने का नाम अनशन है। 


। ( १५३ ) 

२. अवमोदर्यसेयम की सिड्थि के अथ, निद्रा को जीतने के लिय,सन्तोष, 
स्वाध्याय की प्राप्ति के नि|मत्त, भूख से थोड़ा आहार लेने का नाम अबमौदय 
तपहै। ३.विविक्तशय्यासन-जीवों की रक्षाथ,प्रासुक क्षेत्र में,अह्म चंयंपालन 
तथा स्वाध्याय, ध्यानाध्ययनादिक क्रियाओं को निविश्नता पूर्वक करने के 
लिये पर्बेत गुफा, वस्तिका, श्मशान भूमि, बन, खण्डर, आदि एकान्त 
स्थानों में सोने बैठने का नाम विविक्तदय्यासन तप है। ४. रतपरिद्याग- 
इन्द्रियों के दमनाथ, स्वाध्याय आनन्द की प्राप्ति के लिये, आलूस्य तथा 
निद्रा को जीतने के निमित्त दूध, दही, थी, तेल, म!ठा, नमक आदि सब 
रसे का या कुछ का दाग करना रसपरिद्याग कहलाता है। ५. कायदे श- 
शरीर से ममत्व भाव को द्याग कर कठिन कठिन रीति से तपस्या करते 
हुए, पीड़ा के सहन करने को कायक्वेश नामा तप कहते हैं। इस तप के 
करने से सुख की अभिलाा क्षीण होती है, राग का अभाव होता है । 
दुःख सहन करने की सामथ्य प्राप्त होती है, जैन धम की प्रभावना बढ़ती 
है। ६. त्रतपरिसंख्यान-इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके कि “अमुक आहार 
मिलेगा, अमुक मुहले में मिलेगा, या अमुक रीति से मिलेगा तो आहार 
करूंगा अन्यथा नहीं”'अहार के लिये जाना, और यदि योग्यमिक्षा विधि न 
बने, तो वापत्त बन में आकर उपवासादि करना,इस का नाम ब्रतपारसिंस्यान 
नामा तप है । इस तप से आशा, तृष्णा का नाश होता है। 

विनयोवेय्यावृत्त्यं प्रायश्चित्त तथैव चोत्सगः । 

खाध्यायो5थ ध्यान मवति निषिव्य॑ तपोन्तरद्रमिति ॥१९%॥ 

अन्तरड् तप भी छह प्रकार का होता है। $ विनय--पृज्य पुरुषों 
का आदर करना विनय तप है विनय दो प्रकार की होटी है | एक मुख्य 
विनय, दूसरी उपचार विनय | सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ 
चारित्र को पूज्य बुद्धि ते आदर साव पूर्वक अड्रीकार करना मुख्य विनय है । 


[६ ११४ ») 
सस्यक दंशन,सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र इन तोनां के धारण करन वार्ू है 


आचायीदिकों को आदर पवेक नमस्कारादि करना उपचार विनय है। 
इन्हीं आचायोदिकों की भक्ति से प्रेरित होकर परोक्ष रूप में उनके तथि .. 
क्षेत्रादिकों की बच्दना करना सी उपचार विनय का ही विशेष भेद है । 
विनय तप से मान कषायक्षीण होता है, ज्ञानादिक गुणों की जाति होती 
है। २. वैयाबत्य-पृष्य पुरुषों की साक्ति पूर्वक सेवा, चाकरी तथा टहल 
करना। इसके सी भेद हैं। कायवेश्टजन्य-जैसे हाथ से पाव आदि का 
दवाना; परवस्तुजन्य-जैस मोजन में औषधादिक देकर साधुओं के रोगे 
मिटठाना | इस तप से गुणानुराग होकर मान कषाय का अभाव होता है। 
३. आयश्ित्त-अमाद से लगे हुवे दोषों को प्रातेक्मण आदि पाठ, अथवा 
गुरु के सामने, तप ब्रतादि अड्जीकार करके, या कायोत्समांदि करके दूर 
करने को ग्रायश्वित्त कहते है । इस तप सेबतारिकों की शुद्धता होती है। 
परिणामों की शल्य मिट जाती है, और सी अनेक गुणों की प्राति होती. 
है| ४. उत्सर्ग-धन धान्यादिक बाह्य, और क्रोध मानादिक अन्तरडु 
परिग्रहो में अहंकार समकार रूप भावों के त्याग करने को उत्सम तप 
कहंते हैं। इस तप से नि्षारिग्रहल और निर्भयत्व प्रगट होकर मोहक्षीण 
होता है। ५. स्वाध्याय-ज्ञान सावना में आलस्य न करना,जो कुछ आप 
जानता है, उसको खुद पढ़ना, दूसरों को सुनाना,किसी शब्द. तथा अथ 
से सशय हो जाने पर उसे दर करने के लिये विशेष ज्ञानियों से पूछना 
श्रद्धानपूवक जाने हुवे अथे को मनन करंके अभ्यास करना और बारंबार 
चिन्तवन करना, पाठ को शुद्धता पूर्वक बारम्बार घोखना (पढ़ना ), धर्म 
के इच्छुक भव्य पुरुषों को धर्मोपदेश देना। यह स्वाध्याय तप है। इस 
से बुद्धि का बिकाश होता है, परिणाम उज्ब्बर रहते हैं। सेवग होता है, धर्म 


हे ३ 


वो दाद होती है। इत्यादिक अनेक गुणों की प्राप्ति होती है | ६. ध्यान-- . 


श्र 


( १२५ ) 

समस्त चिन्ता का निराध कर धर्म में या आत्म चिन्तवन में एकाग्र होने 
का नाम ध्यान है । अहन्त आदिक के चिन्तवन में प्रवेतना शुभ ध्यान है। 
केवल शुद्धात्माओ में एकाग्र होना शुद्ध ध्यान है। ध्यान चार प्रकार का 
होता है आत॑ ध्यान, रोद् ध्यान, धर्म ध्यान तथा शुक्क॒ ध्यान । इन में से . 
आतंध्यान और रोद्र ध्यान तो सर्बथा ही त्याज्य है । घमे ध्यान तथा 
शुक्ल ध्यान प्रहण करने योग्य हैं। इन दोनों ध्यानों के सिवाय अन्य समरत 
ध्यान भयानक संसार का कारण हैँ। इस तप से चरित्र भाव सर्म्पूणता 
को ग्राप्त होता है, मन वशीभूत होकर अनाकुलता की प्राति होती है, और 
मन आनन्द में मप्त हो जाता है । ध्यान के विशेष स्वरूप के लिये ज्ञाना- 
णत्र ग्रन्थ को पढ़ना चाहिये । 

जिनपुद्भव प्रवचने मुनीशराणां यदुक्तमाचरणम्‌ । 

सुनिरुष्य निजां पदवीं शक्ति च निपेब्यमेतद्पि ॥१००॥ 

इस ग्रन्थ में मुख्यता से शृहस्थाचरण का ही वर्णन किया गया है, 

मुनि आचरण का जो कुछ भी थोड़ा बहुत वर्णन किया गया है, वह भी 
गृहरथाचार के प्रयोजन से ही किया गया है। जिस प्रकार मुनीश्र मोक्ष 
माग के साधन में स्वदेश प्रद्गात्ति करते हैं, उसी प्रकार गृहस्थी का भी 
मोक्ष मार्ग मे एकोदेश प्रवृत्ति करना कतेव्य है। इसलिये श्रावकों को 
भी अपनी पदवी के अनुसार अपनी योग्यता और शक्ति का विचार करके 
मुनियों के आचारण को भी एकोदेश ग्रहण करना चाहिये। 

दृदमा[वश्यक पटक समतास्तव बन्दना प्रतिक्रमणम्‌ । 

प्रयाख्यानं वष॒षों व्युत्सगोश्रेति कर्तयम्‌ ॥२०१॥ 

साधुओं के पट आवश्यक यह हैं । १. समता-राग ढेष रहित,साम्य 

भाव का करना अर्थात सामायिक करना । २. स्तवन-रतार्थिकरके गुर्णो 
का कीर्तन करना, उनके गुणों की महिमा गाना, रतुति करना। ३.बन्दुना- 


( ११६ ) 

तौथकर को नमस्कार करना, उनके सन्मुख सिर आदि अड्ढ को नम्नी 
भूत करना। ४.प्रतिक्रमण-प्र्ाद ढ्वारा लगे हुए पिछले दोषी को दूर करना। 
५ प्रात्याख्यान-त्याग भाव से आगामी काल संबन्धी आख़ब का रोकना | 
. ६,कायोत्सगे-काय से ममत्व भाव का त्याग करना ।सामायिक या ध्यान 
के समय पाषाण की मूर्ति के समान निष्कम्प और अचल होना, ऐसा कि 
अनेक कारण मिलने पर भी चलढाचल न होवे । इन छहो क्रियाओं का 
नित प्रति करना जरूरी है। इसीलिये इनको षट आवश्यक किया कहा. 
जाता है। मुनियां को तो इन को नित प्रति करना ही पड़ता है, श्रावक्रा 
को भी चाहिये, कि अपनी पदवी के अनुसार जो क्रिया उन से बन सके 
उस को ग्रहण करें | 


सम्यर्दण्डो वषुषः सम्यरदण्डस्तथा च वचनस्य । 
मनसः सम्यर्दण्डो गप्तीनां जितयमवगम्यम ॥२०२॥ 
भले प्रकार मन वचन काय योगों की यथेच्छा प्रवृत्ति के रोकने को 


गुप्ति कहते हैँ। गुप्ति तीन है--१. मनोगुप्ति-ख्याति, छाभ,मान की बांछा 


के बिता, भमनायांग का राकना। २.वाग्गापं-ख्यात, लाभ, मान का बाछा 


| ३ पु 


के बिना, वचनयोग को रोकना । ३.कायगुप्ति-ख्याति, लाभ, मान बांछा 
के बिना, काययोग को रोकना | गुति ही मुनि पद का मूल है, गुति 


श्र 


बिना सम्यक्‌ चरत्र नही होता ओर सम्यक्‌ चरित्र बिना मोक्ष की प्राप्ति 


नहीं हो सकती । 
सम्पर्गमनागमन सम्यस्भाषा तथेषणा सम्यक्‌ । 
सम्यग्प्हनिषेपो व्युत्सगांः सम्यगिति समितिः ॥२०३॥ 
सामति-पतावधानता पूर्वक प्रवृत्ति को समिति कहते हैं। सामेति पांच 


० पा (६ 
होती हूं। “इया भाषैषणादाननिक्षेपोत्स!: समितिय+” (तल्वाथसूत्र अ० 
९, सु ० ५)१. इया सामेति-परमाद तज चौकर मही रूखि सामति इर्या- 


हि 


( १२७ ) 
तेचले” परम अहिंसा के धारक, जीबों की उत्पात स्थानों के जाननहारे 
साधु सावधान होकर, सूर्योदय के बाद, जब हर एक चीज अच्छी तरह 
से दिखाई देने लग, और प्रथ्वी मनुष्य हाथी,घोड़े, गाड़ी आदि के चलने 
फिरने से मर्दित होकर प्रासुक होजावे, तब आगे की चार हाथ प्रमाण- 
भूमि को भले प्रकार देख कर धीरे धीरे चलते हैं | इस प्रकार चलने की 
किया का नाम सम्यर्गायो-प्तमिति है २. भाषासमिति-“जग सुहित कर- 
सब अहित हर श्रति-सुखद सब संशय हंरे। भ्रमरोग हर जिन के बचन 
मुख चन्द्र ते अस्त झरे ।? हित, मित, सन्देह रहित बचनो का बोलना, 
ककेश, निछुर, अभ्रिय बचन न बोलना । इस का नाम सम्यक्‌ भाषा 
सामिति है। ३. एषणासमिति-विधिपूर्वक दिन में एक बार निर्देष आहार 
ग्रहण करना, “छयालीस दोष बिना, सुकुल श्रावक तने घर अशन को, 
ले तप बढ़ाबन हेतु, नहिं तन पोषते,तज रसन को ”! मुनिराज छयालीस 
दोषों को टाछ कर कुछीन श्रावक के घर केवल तपत्वार्दी के अभिप्राय 
से, दिन में एक वार आहार लेते हैं, शरर के पुष्ट करने का उन का 
मतलब नहीं होता । इस का नाम सम्पक्‌ एषणासमिति है । ४. आदान 
निक्षपण सामिति-शरीर, पुस्तक, कमण्डछु आदि उपकरणों को देख कर 
और पीछी से शोध कर यत्लाचार पूर्वक उठाना तथा रखना। इस का नाम 
सम्यगादान निक्षपण समिति है। “शुवि ज्ञान सन्ममउपकरण,लूखि कर गहे, 
लखि के घरें”। ५. व्युत्सर्गसामिति-नेत्रों से देख कर, यल्लाचार पूर्वक 
प्रासुक जीवजन्तु रहित भूमि पर मलमूत्नादि को डारना। भूमि गीली न हो, 
उस में हरे अंकुरे न फूट रहे हों, छोगो के आने जाने के रास्ते से दूर हो, 
ऐसे स्थान में मलमूत्र डालना | इस का नाम व्युत्सर्गसामति है। “निज 
न्तु थान विलोक तनमल, मूत्र, छेषम परिहरें”। ये पाश्व सामिति मुनित्रत 
का मूल है। मुनिराज अपने चरित्र की शुद्धि के लिए इन का निदोष 


( १२९८ ) 

पालन किया करते हैं। श्रावकीं को मी यथा शाक्ति इन का पालन करना 
चाहिये। मुनिराज तो पृणतया पालन करते हैं,आावक एकोदेश कर सक्ते हैं। 

पर्मः सेव्यः क्षान्तिभेदुलमजुता च शोचमथ सटम्‌ । 

आकिब्नन्यं ब्रह्म यागश्र तपश् संयमश्रेति ॥२०४॥ 

“उत्तमक्षमामादिवाजवशीचसत्यस॑यमतपरत्यागाकिब्वन्यवह्म चयाणि 
धरम:” (तलवा०सू०अ० ९सु० ६) उत्तम क्षमा,उत्तम मार्दव उत्तम आजंब, 
उत्तम शौच, उत्तम सल्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम द्याग, उत्तम 
आकिञ्न्य, उत्तम ब्रह्मचथ ये दश धम हैं । १. उत्तम क्षमा-“बिना 
दोष दुजन दुख देय; समरथ होय सकल सह लेय। क्रोध कष[य न उपजे 
जहां, उत्तम छिमा कहावे तहां?। (पाश्वे पुराण) दुष्ट छोगों के छारा 
तिरस्कार, हास्य, ताड़न, मारण आदि क्रोध की उत्पत्ति के कारण मिलने 
पर भी और अपने में सामथ्ये होते हुए भी, परिणामों में क्रोध कषायरूप 
मलिनता न लाने को उत्तम क्षप्ता कहते हैं। क्रोष कंषाय जीव का एक 
महान बेरी है, इस क्रोध बैरी का जीतना क्षमा है। क्रोध इस जीब के 
सन्तोषभाव, निराकुलताभाव आदि समस्त ही गुणों को दग्ध करने के 
लिए अप्नि के समान है। क्रोध जीव की बुद्धि को भ्रष्ट कर निददथी बना 
देता है। वे जीव लोक में पुण्यवान हैं, जिन के क्षमा गुण प्रगट होता है। 
जहां उत्तम क्षमा होता है, वहां रत्न त्रय घम होता है। विद्यानों के लिए 
उत्तम क्षप्ता चिन्मामणि रत्न के समान है। मिथ्यात्वरूपी अन्धकार को 
दूर करने के डिए उत्तम क्षमा दीपक के समान है | जहां असमर्थ जीबी 
के दोष क्षमा किये जाते हैँ,जहां असमर्थों के ऊपर ऋेघ नहीं किया जाता, 
जहाँ आकोश बचनों को समता भाव के साथ सहन किया जाता है, जहां 
दूसरों के दोष प्रगट नहीं किए जाते, जहां चित्त में आत्मा का चैतन्य 
गुण धारण किया जाता है, वहां ही उत्तम क्षमा होती हे | उत्तम क्षमा का 


( १४२६ ) 
धारण करने वाला जीव समस्त लोक में पूज्य होता है, परम्पराय से मोक्ष 
को प्राप्त होता है ॥ 


२. उत्तममादेव-“आठ महा मद पाय अनूप,निरमिमान वरते मृदु रूप। 
मान कषाय जहां नहीं होय,मादेव नाम धरम है सोय॥ 
कुलमद, जातिमद्‌,रूपमद,ज्ञानमद,धनमद, बलमद तपमद,प्रभुता मद 
इन आठ प्रकार के मद अथोत मान न करने को उत्तम मादेव कहते हैं। 
मान कृषाय का अभाव होने पर ही मादेव नामा गुण आत्मा में प्रकाश 
मान होता है। मादव धर्म दया धम का मूल कारण है, जिस के हृदय में 
मादेव गुण होता है वह सब जीवों का हित करने वाला होता है। मार्दव 
गुण साहित जीवों का ही ब्त पालना, संयम धारण करना, ज्ञान का अभ्यात्त 
करना सफल है, अभिमानी का निष्फल है। अभिमानी के जिननन्‍्द्र मग- 
वान के गुणों में भी प्रीति नहीं होती, और अन्य साधारण पुरुषों की विनय 
करने की तो बात ही कया है ? मादेव धर्म से ही जिनन्द्र देव की भाक्ति 
प्रकाश होती है, मादव धम कुमति का नाश करने वाला है। द्रशन,ज्ञान, 
चारित्र विनय और व्यवहार विनय मादव धर्म से ही बढ़ती हैँ। मादेव धर्म 
से आत्मा के परिणाम अत्यन्त निभल हो जाते हैं । माईव गुण का धारी 
पुरुष तीनों लोक को मोहित कर लेता है। मार्देव गुण के धारी, बालक 
का,बूढ़े का, निधन का, रोगी का, मूर्ख का तथा जाति कुछादि हीन पुरुषों 
का भी यथा योग्य प्रिय बचनों हारा, तथा यथायोग्य स्थान-दान दारा 
आदर सत्कार करने में कदाचित भी नहीं चूकते । वे कभी भी न कोई 
उद्धतता का बचन कहते हैं ओर न कोई अन्य उद्धतता का व्यवहार करते 
हैं, वे सदैव ही ऊद्यतता रहित, अभिमान रहित, नम्नता तथा विनयसहित 
ही जगत-में भवर्तते हैँ ।ऐसा जान मान,कषाय का अभाव कर,मादेव गुण 
का प्रकाश करना ही भव्य आत्माओँ का कर्तव्य है। 


( १३० ) । 
३. उत्तम आजेव-जों मनाचिते सो मुख कहे, करे कायसों कारज वहे। 
माया चार न उरपाइये, आजब धम यही गाइये। 

मन बचन काय की कुटिल्ता के अभाव का नाम आजब है,अथोत कपट, 
छल, फरेब, दगा बाजी के त्याग को आरजब कहते हैं। मायावी पुरुष के 
ब्रत, संयम, तपश्चरणादिक सभी निष्फ होते हैं | माया एक शब्य है, 
जिस के हृदय में शल्य है वह “निःशब्यों ब्रती” के अनुसार वाह्म में 
ब्रतादिक के-करते हुवे भी ब्रती नहीं कहा जा सक्ता। आजव धर्म आत्मा 
का एक गुण है जो माया कषाय के अमाव से प्रगठ होता है । आजेव 
धम अतिन्द्रय सुख का पिटारा है, संसार रूप समुद्र से पार होने के लिये 
जहाज के समान है,अतीन्द्रिय अविनाशी सुख को प्राप्त कराने हारा है। 
ऐसा जान कुटिलता को त्याग,आजव धर्म का धारण करना ही योग्य है | 
8.उत्तम शोच-पर कामिनि पर दरब मेझार, जो विरक्त वतें छल छार। 

अन्तर शुद्ध होय सर्वग, सोई शौच धम को अग ॥ 

अन्तरड् में छोभ कषाय के अभाव होने को और बाह्य में शरीरादिक 
के पविन्न रखने को शौच कहते हैँ | स्वान रूप वाह्म शौच ग्रहस्थों के ही 
लिये है, मुनियों के लिय नहीं। शौच धम आत्मा का एक अखंड गुण है, 
लोभ कषाय के अभाव होने से प्रगट होता है, शास्त्रों के पठन-पाठन से, 
उत्तम उत्तम गुणों के मनन करने व विचार करने से शौच धर्म होता है। 
माया, मथ्या, निदान इन तीन शल्यों के अभाव ओर क्रोध, मान, माया 
लाम इन चार कषायां के लाग से शौच घम होता है | ब्रह्म चय बत का 
वारण करना हा शौच घन हूं, आत्मा के निम्रल परिणाम होने से शौच 
. हमें है, शैत्रि धर का ऐसा खरूप जान, अपने निजस्वरूप में दष्टिधार 
अशुभ भार्वो का अभाव कर अपने आत्मा को शुद्ध करो। 


( १४६ ) 
५. उत्तमसलय-बोले बचन स्वरपरहितकार, सत्य स्वरूप सुधा उनहार । 
मिथ्या बचन कहे नहिं भूल, सोई सत्य धमे तरु मूल ॥ 
मठे, हित मित, स्वपरहितकारी सत्य बचन बोलना, कुबचन का त्याग 
करना, इसका नाम उत्तम सत्य है | सत्य बचन दया धर्म का कारण है, 
समस्त दोपो को दूर करने वाला है,इस भव और परभव में चुख देने वाला 
है,सत्य वचन संसार में निरुपमेय है| सत्य धरम से अन्य गुणों की महिमा 
बढ़ती है,लल् धम से समस्त आपत्तियां नाश हो जाती हैं । ऐसा जान सदा 
हितरूप और परिमित बचन कहो, दूसरे को दुख पहुंचाने वाले या दूसरे 
को किसी प्रकार भी बाधा करने वाले बचन कंदापि न कहो | 
६. उत्तम संयम-मन समेत ये इन्द्री पद्च, इनको शिथिल करे नहीं रख। 
च्रस स्थावर की रक्षा जोय, संयम धम बखान्यो सोय-॥ 
पांच इन्द्रिय और मन का निरोध करना,तथा छह काय के जीत्रों की रक्षा 
करना संयम कहलाता है। यह संयम दो प्रकार का होता है- १.इन्द्रिय संयम 
२. प्राण सैयम,इन्द्रियों के विषयों में रागभाव के अभाव को इन्द्रिय संयम 
कहंते हैं। छह काय के जीवों की रक्षा करने का नाम प्राण संयम है । पंच 
ब्रतों का धारण करना, पंच समिति का पालन करना, कषायों का निग्रह 
करना, मन, बचन, काय तीनों योगों की अशुभ प्रवृत्ति को रोकना, तथा 
इन्द्रिय विजय को ही परमागम में संयम कहा गया है [संयम पाना महान 
टुर्लभ है । संयम सम्यग्दशन को पुष्ट करता है, संयम मोक्ष का मांगे है,' 
संयम बिना मनुष्यभव शून्य है,गुण रहित है।सयम बिना यह ज़ीव अनेक 
दुर्गेतियों को प्राप्त होता हैं। संयम बिना दीक्षा ग्रहण करना, ब्रत धारना 
मुण्ड मुण्डावना,नम्न रहना,मेष धारनां,ये सब-ही इथा है। संयम ही जीव 
को इस भव में और परसव में शरण है।। दुर्गीतिरूप सरोवर के शोषण के 
लिये सैयम ही सूथ के समान है, संसार परिभ्रमण का नाश बिना सेयम 


( १४९ ) 
नहीं हो सक्ता | ऐसा जान संयम को यथाशक्ति धारण करो और निरन्तर 


ऐसी भावना करो कि संयम बिना जीवन की एक घड़ी भी न जाबे। 
७, उत्तम तप-स्याति लाभ पूजा सब ठण्ड, पश्चकरण को दीजे दण्ड | 
सो तप धम कहो जग सार, अनशनादि बारह परकार॥ 
मान बड़ाई के भाव बिना,कम क्षय करने के लिये,भनशन आदि बारह 
प्रकार के तप करना,तथा इच्छा का निरोध करना उत्तम तप है इच्छा का 
निरोध कर विषयों में राग घटावना तप है।तप से जीव का कल्याण होता 
है, काम, निद्रा, प्रमाद को नष्ट करने वाला है। इस लिये मद छोड़ बारह 
प्रकार तपमें से जैला जैसा करने को अपनी सामथ होवे,बैसा ही तप करना 
चाहिये। अपना संहनन,बल,वीये,तथा देश,काल, आहार की योग्यता को 
देख कर हीं तप करना चाहिये। जिस तप में उत्साह बढ़ता रहे और परिणामों 
की उज्ज्बलता बढ़ती जाबे, वही तपश्चरण करना योग्य है | 
८, उत्तम द्याग-लैयमधारी ब्रति परधान,र्दजे चठ विधि उत्तम दान। 
तथा दुष्ट विकलप परिहार, टयाग घम बहुसुख करतार ॥ 
सबे विभाव भावों का ल्ाग करना,निज चेतन स्वभाव-का ग्रहण करना 
निश्चय त्याग है। व्यवहार में ्याग दान को कहंते हैं | निःपरिग्रद्दी होने के 
कारण मुनि शाख्र व्याख्यान अथात्‌ ज्ञान दान और सब जीवों को अभय 
दान ही दे सकते हैँ। श्रावक के लिये जरूरी है कि चार प्रकार का दान, 
आहारदान, ओषधि दान,शास््रदान और अभय दान, पात्रों को मक्ति पृथक 
और दीन दुःखी जीवों को करुणा बुद्धि पूवेक देंवे। 
५.उत्तम आकिश्वन्य-बाहिज परिश्रह को परिद्याग,अन्तर ममता रहे न छाग।... 
आकिश्वन्य यह धम महान,शिव पद्दायक निश्रय जान॥ 
अन्तर तथा वाह्म के २४अकार के परिग्रह के अभाव,को तथा शरीरादिक . 
में ममल्न भाव न रखने को उत्तम आकिद्वन्य कहते हैं। “ अपने ज्ञान, 


. (६ (४३३ ) 
दशनमय स्वरूप बिना अन्य किश्वित मात्र भी हमारा नहीं है । में किसी 
अन्य द्रव्प का नहीं हूँ, मेरा कोई अन्य द्रव्य नहीं है” ऐसे अनुभव को 
आकिश्वन्य कहते हैं । आकिञ्न्य परम वीतराग पने की ही दशा का नाम 
है| आर्किचन्य धम मुख्यतया साधुजनों को ही होता है। तथापि एकोदेश 
धमं कापालनहारा शृहस्थ भी है जो इस धर्म के ग्रहण करने की इच्छा करत। 
है, शहस्थाचार में मन्द रागी होता है, परिणामों में उदासीनता धारण करता 
है और प्रमाणीक परिग्रह को ही रखता है। आगामी बाञ्छा रहित होता 
है, अन्याय का धन क॒दापि ग्रहण नहीं करता है। अव्पपरिम्रह में सन्तु् 
रहता है, परिग्रह को दुःख देने वाला जान उसे अद्यन्त अस्थिर मानता है। 
१ ० .उत्तमब्ह्मचय-बड़ी नारी जननी समजान,ढ घु पुत्नी सम बहिन बखान | 
तज विकार मन बर्ते जेह, व्रह्मचय परिपूरण एह ॥ 
ख्री सभोग के द्याग तथा परम व्ह्म आत्मा में ही रमण करने को उत्तम 
ब्रह्मचय कहते हैं। वह्मचय के बिना समस्त ब्रत, तप असार है, अह्मचर्य 
बिना समस्त काय छ्लेश निष्फल हैं | वह्मचय व्रत को मन, बचन, काय 
द्वारा प्रेमपूवेंक पालन करने से जीव परमपद को प्राप्त हो जाता है, यदि 
शील की रक्षा चाहते हो,उज्बल यश तथा कीर्ि चाहते हो,धर्म को निदोष 
पालन करना चाहते हो, तो वह्मचय का पूर्णतया पालन करो,जिस प्रकार 
अपना आत्मा काम के राग से मीन न होवे, उस प्रकार यत्न करो और 
इन्द्रिय के सुख से विरक्त होकर अन्तरड्र परमात्मस्वरूप आत्मा की 
उज्बलता तथा निर्मेटता को ही अवलोकन करो | इस प्रकार दृश लक्षण 
धर्म का संक्षिप्त वर्णन किया गया है । दश लक्षण धरम कोई परवर्तु नहीं 
है, यह आत्मा का निज स्वभाव है। क्रोधादिक कम जनित उपाधियों के दूर 
होने पर स्वयमेव ही यह दश-लक्षण रूप आत्मा का निज स्वभाव प्रगठ 
हो जाता है। क्रोध के अभाव से क्षमा,मान के अभाव से मार्दव, माया के 


( १४३४ ) । 
अभाव से आजब, लोभ के अमाव से शौच, असल के अभाव से सल॑- 
- धर्म कषायों के असाव से संयमगुण, इच्छा के अभाव से तप गुण प्रगट 
होते हैं | परमें ममतारूप परिणामों के अभाव से लाग धरम होता है,पर द्रव्यों 
से मिन्न अपने आत्मा का अनुभव करने से आकिञ्वन्य धम प्रगट होता 
है । तीन वेदं छह कषाय के अभाव से तथा आत्मस्वरूप में प्रवृत्ति 
करने से बह्मचर्य धम प्रगट होता है। यह दस प्रकार का धर्म आत्मा का 
स्वभाव है। यह किसी जगह से मोल देकर लिया नहीं जासक्ता, कित्ती 
जगह पहाड़ में, बन में, तीथ में, मन्दिर में,रखा नहीं जो बेसे ही उठाकर 
लाया जा सके, यह तो आत्मा का निज स्वभाव है, समस्त छलेश दुःख 
रहित स्वाधीन आत्मा का ही सत्य परिणमन है। इस का ढाभ सम्यक्‌ दर्शन 
तथा सम्पक्‌ ज्ञान से ही होता है। यह दश हक्षण धर्म मोक्ष मागे का मूल 
है। मुनिराज तो इस धर्म का पूर्णतया पालन करते हैं,भ्रावकी को भी इन 
का पालन अपनी योग्यतानुसार यथाशाक्ति अवश्य ही करना चाहिये | 

अध्ुवमशरणमेकलमन्यवशौचमासखवों जन्म | 
लोकबृषवोधिसंवरनिजेराः सततमजुग्रेक्ष्याः ॥२०५॥ 
हादशानुप्रेक्षा बारह भावना “अनित्याशरणसंसरिकत्वान्यत्वाशुच्याखव- 
संवर निजरा छोक बोधि दुलेभघमस्वाख्यातत्वानुचितनमनुप्रेक्षाः [” 
(तत्वाण्सु० अध्या ० ९सू ०७),अनित्य, अशरण, संततार,एकत्व,अन्यत्व 
अशुचि आखव, संवर,निजरा,छोक, बोधि दुरूस,धम, इन बारह भावनाओं 
का चितवन बार बार करना योग्य है। यह माबनाएँ वैराग्य उत्पन्न करने 
के लिये माता के समान हैं । जैसे हवा के लगने से आमि प्रकाशित होती 


ओो 3 ओर 6. 


हं,वसे हो बारह भावनाओं का चितवन करने से समता रूपी सुख प्रकाशंमान 


चर 


होता है। छह ढाल में इन का स्वरूप सल्री प्रकार वर्णन किया गया है। 


( १३५ ) 
जोबन ग्रह गो धन नारी | हय गय जन आज्ञा कारी ॥ 


इन्द्रीय भोग छिन थाई | सुर धनु चपछा चपलाई ॥ 
संसार, शरीर भोग, इन्द्रियों के विषय, धन यौवन आदि सब असार 
हैं, थिर रहने वाले नहीं है ।जैसे इन्द्र धनुष देखते देखते नष्ट हो जाताहै 
बिजली झट से अपना चमत्कार दिखा नष्ट हो जाती है, वैसे ही इन्द्रियों 
के भोग तथा धन यौवन आदि क्षण भंगुर हैं | आत्मा ही निल्य है, अखंड 
है, भुव है। ऐसा विचार बार २ करना, यह अनिश्य अनुप्रेक्षा है। 
सुर असुर खगाधिप जेते। म्रग ज्यों हरि काल दलेते॥ 
मणि मंत्र तेत्र बहु । होई मरते न बचावे कोई ॥ 
जैस सिंह हरिण को आ दबेचता है, उसी तरह काल,देव, असुर, चक्र 
वर्ती आदि सब को आदबोचता है, और नष्ट कर डालता है, मणि येत्र तंत्र 
आदि कितने ही उपाय क्यों न किये जाबें, आयु कर्म के पूण हो जाने पर 
कोई भी जीव को मरण से नहीं बचा सकता । जीव को संसार में किसी 


[५] 


की भी शरण नहीं है। व्यवहार नय से तो चार शरण है,अरहन्त परमेष्टी 
की शरण, सिद्ध परमेष्टी की शरण, साधु परमे्टी की शरण ओर जिन धर्म 
की शरण। निश्चय नय से केवछ अपनी आत्मा की ही शरण है, इस प्रकार 
निरन्तर चिन्तवन करने का नाम अशरण भावना है। 
शुभ, अशुभ कम फल जेते। भोगे जिय एक हि तेते ॥ 
सुनदारा होय न सीरी । सब स्वार्थ के हैं भीरी ॥ 
अपने शुभ अशुभ कर्मों के फलों को यह जीव आप अकेला ही भोगता 
है। पुत्र खी| आदि कोई भी इस के दुख सुख के साथी नहीं होते। ये सब अपने 
स्त्रार्थ के ही सगे होते हैं। भात्मा सदा ही अकेल। है । जन्म मरण से अकेला 
होता है, अकेला ही अनेक अवस्थाओं को धारण करता है ।इस संसार में 


0 


इस जीव का धमे लिवाय और कोई भी हितु नहीं हैं ॥ निरन्तर इस प्रकार 


( १३६ ) 
चिन्तवन करना एकत्व भावना है ़ 
जल पय ज्यों जिय तन मेला । पे भिन्न मिन्न नहीं भेला ॥ 
तो प्रगट जुदें धन धामा । क्यों है मिल इक सुतरामा॥ 
जल और दूध की तरह शरीर और जीब्र का मेल अनादि काल से हो 
रहा है, परन्तु दोनों जुदा जुदा हैं, एक नहीं है। जब अनादि काल से 
बिले हुवे हो कर भी यह एक नहीं हैं, तो धन धान्य , मकान, पुत्र, ख्री 
आदि जो सवंथा ही अपने से जुदा हैँ अपने कैसे होंगे। इस प्रकार शरीर 
कुटम्बादिक से अपने स्वरूप को स्वथा भिन्न चिन्तवन करने का नाम 
अन्यत्व भावना है। 
पल रुधिर राध मल यैली | कीकसवसादितें मैली ॥ . 
नव हर बहेँ घिन कारी | अस देह करें किमयारी ॥ 
यह शरीर मांस, खून, पीप, और विष की येली है । हडी, चरबी आदि 
अपवित्र वस्तुओं के कारण मैली है। जिस शरीर के नो रास्तें। से महा घुणा 
उत्पन्न करने वाला मेल बहा करता है,उस मैले दरीर से क्या यारी करनी। 
यह शरीर महा अशुचि है, आत्मा ज्ञानमई महा पवित्र है,आत्मा का शरीर 
से क्या सम्बन्ध? केवल विचार मात्र से ही भावना नहीं होती | देह को 
अशुचि विचार करने से, यदि परिणाम में वैराज्ञ भाव प्रगठ होता है तो 
भावना साथ कही जाती है, अन्यथा नहीं | ऐसा चितवन करने का नाम 
अशुचि भावना है। जा ... 
जो योगन की चपलाई । ताते हो आख्रव भाई ॥ 
.. आँखब हुःख कार घनेरे | वुड्चिवन्त तिन्हें निरवेरे ॥ 
हैं भाई मन वचन काय की चब्बल्ताई से कमों का आना होता है। यह 


56 


कर्मो का आना बड़ा ही दुःखदायी है, बुछिवान पुरुष सदैव ही कर्म आख़ब 


3 


को दूर करने का यत्न किया करते हैँ | प्रांच मिथ्यात्व, बारह अब्रत, २१ 


( १३७ ) 
कपाय और १५ योग इस प्रकार ५७ हारों से जीव के शुभाशुभ कर्मों का 


आना होता है, इसी का नाम आख़ब है।यह आख़ब दे प्रकार का होता है 
शुभाख़व और अशुभाखव। शुभयोगजन्य कर्मों के आख़व को शुभ आख़ब 
और अशुभयेगजन्य कर्मो के आस्रत्र को अशुभासखव कहते हैं। आख्रव 
से बन्ध होता है, जो संसार का मूल कारण है। इसलिए मोक्षामिलाषी पुरुषों 
की उचित है कि बह आखब और बन्ध के कारणासे विम्ुख रहें। इस प्रकार 
आख़वब के स्वरूप का चिन्तवन करना आख्व भावना है । ५७ आखब हार 
का विवरण इस प्रकार है--- 

पेच प्रकार का मिथ्यात्व | एकान्त मिथ्याल-बरतु में अनेक स्वभाव होते 
हुए भी एक ही को ग्रहण करना | विपरीत मिथ्यात्व-अधम को धर्म जानना, 
उल्टे श्रद्धान को विपरीत मिथ्यात्र कहते हैं। विनय मिथ्यात्व-समस्तप्रकार 
के देव, कुदेव, सुगुरु कुगुरु, धम अधर्म आदि सबकी एक सा माननातथा 
सब की ही विनय भक्ति करना | संशय मिथ्यालव-जिनेन्द्र भगवान के वचनों 
में सन्देह करना | निर्णय न करना अज्ञान मिथ्यात्व-हिताहित की परीक्षा 
रहित देखा देखी श्रद्धान करना॥ वारह अव्नत-पांच इन्द्रिय ओर छठे मन 
का असंयम ओर छह काय के जीवे। की अदया ॥ २५ कषाय-अनन्तानु- 
बन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, अग्रत्यस्यानावरणी क्रोध, मान, माया, लोभ, 
प्रद्यास्यानावरणी कोष,मान,माया, लोभ, संज्वलन क्रोध,मान,माया, लोभ, 
इस प्रकार ये ३६ कषाय; और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुग॒प्सा, ख्री 
वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, थे नो नोकषाय, कुल मिल कर २५ कषाय 
होते हैं॥ १ ५ योग-४ मनोयोग; सल्मनोयोग, असल्यमनोयोग, उमयमनो 
येग, अनभय मनोयोग; ४ बचनयोग, सत्य बचन योग, असल बचनयाग 
उभय वचन योग। अनुभव वचन योग; ७-कांययोग-ओदारक काययोग 
ओऔदारिक मिश्र काययोग, वोकैय काययोग, वौफियक-मिश्र काययोग,आहा- 


.( श्॒ृ८ ) बे द 
(कि कायवोग, आहारक-मिश्र काययोग, कामीण काययोग ॥ इस अ्रकार 
कुछ मिल्ठ कर १७ आख़ब के कारण होते हूँ । 
जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आतम अनुभव चित दीना | 


4 ३ 


तिन ही विधि आवत रोके, संबर छृहि सुख अवलोके ॥ 


जिन जीवों ने अपने भादों को पुण्य और पापरूप न होने देकर अपने . 
आत्म अनुभव में ही अपने मन को छगाया, उन्होंने ही आते हुए कर्मों. 
को रोका, और संवर की प्राति कर सुख को प्राप्त किया। कर्मों के आस. 
को रोकने का नाम संब॒र है।संवर के कारण पंच महा ब्रत, पंच समिति, 
तीन गुपि, दश लक्षण धर्म, वारह भावना और वाईस,परीषहों के स्वरूप 
का बार बार चिंतवन करना, संबर अलुप्रेक्षा है।. । 

निज काल पाय विधि झरना, तासों निज काज काजन सरना | 
तप कर जो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख दर्शावे॥ 
अपनी स्थिति पूणण होने पर जो कम झड़ जाते हैं, उससे अपना काये 
नहीं बनता, तपथ्चरण करके जो कर्मों की, उनकी स्थिति पूर्ण होने से पहले 
ही नष्ट कर डालता है, वह ही अपने में मोक्ष सुख को दर्शाता है। पूर्व. 
संचित कर्मी के उदय में आकर खिर जाने को नि्जरा कहते हैं, यह . 
निजरा दो प्रकार की होती है, एक सविपाक निजेरा और दूसरी अविषाक 
निजेरा | कर्म की स्थिति पूर्ण होने पर, फल दे कर रवय कम झड़े 
जाने को सविषाक निजरा कहते हैं। यह निजजरा सब ही संसारी जीवों के 
हुआ करती है। कर्मों की स्थिति पूर्ण होने से पहले ही, उनको तपश्चरणं 
आदि हरा, अनुद्य अवस्था में झाड़ देने को अविपाक निजेरा कहते हैं। | 
यह निजेरा सम्यक्‌ दृष्टि वयतीश्वरी के हुआ करती है।इस पकार निजेरा 
के स्वरूप तथा उसके उपायो का वार बार चिंतवन करना निजैरा सावना है। 


( १३६ ) 
' चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच धरे हैं । 
सब विधि संसार असारा, तामें सुख नाहि छगारा॥ 
जीव अनादि काल से कर्मोद्य के अनुसार चार्रों गतियों में भ्रमण करता 

हुआ अनेक दुर्खों को सहन करता है,ओर द्र॒व्य,क्षेत्र, काछ,भव और भाव 
रूप पशञ्च परिवतन किया करता है। संसार सब प्रकार से असार है, इसमें 
जरासा भी सुख कहीं नहीं है। नरक गति में नाना प्रकार के छेद्न, भेदन 
ताड़न, तापन आदिक अनेक पीड़ाये उठानी पड़ती हैं । तिर्यंच गति में 
मूख, प्यास, ज्यादह बोझा उठाना, इत्यादिक कष्ट सहन करने पढ़ते हैं । 
मनुष्य गति में इटवियोग, अनिष्ट संयोग 6।रा अनेक दुख भुुगतने पड़ते 
हैं। अनेक मानसिक चिंता नित प्रति सताया करती हैं। देवगाति में भी 
देवाड़नाओं के वियोग के समय देव को बड़ा खेद होता है, अन्य देवों को 
मरते देख अपने मरने का भय सताता है। अपने मरण से पहले माला मुर- 
झाईं देख महा व्याकुछता को प्राप्त होता है, तथा अन्य देवों की अधिक 
सम्पत्ति देखकर इईषों पेदा होती है, इल्यादिक अनेक कष्टों का अनुभव 
करना पड़ता है। इस प्रकार चारों ही गति दुःख रुप हैं, संसार में कहीं 
भी सुख नहीं है। पत्यमगति मोक्ष में ही अतीन्द्रिय,निराबाध, निराकुछुता 
रूप सुख की प्राप्ति इस जीव को होती है। संसार का ऐसा रवरूप विचार, 
चारों गतियों से उदासीन हो, मोक्ष का उपाय करना ही जीव का परम 
कर्तव्य है। निरन्तर ऐसा चिन्तवन करने का नाम संसार भावना है। 

कैनहू न करो न घरो को, षद्‌ द्रव्य मयी न हरै को । 

सो लोक मांहि बिन समता,दुःख सहै जीव नित श्रमता ॥. 

इस छोक को न किसी ने बनाया है और न कोई इसे धारण किए हुए 

है। यह लोक जीव,पुहल, धम, अधर्म, आकाश और काल ऐसे छः द्रव्यो 
से भरा हुआ है, कोई भी इसका नाश नहीं कर सकता। इस छोक की 


. ( १४० ) 2 
आकृति पुरुषाकार है, लोकाकाश के शिखर साग में सिद्ध शिल्ला है, जहां. 
अनन्त सिद्ध निवास करते हैं। इद्यादिक छोक की रचना तथा स्वरूप के 
चिंतवन करने को छोक भावना कहते हैं । 

अन्तिम ग्रीवक छो की हद, पायो अनन्त विरियां पद | 
पर सम्यक्‌ ज्ञान न छाध्यो, हुलभ निज में मुनि साधो॥ 
इस जीव ने नोग्रीवक तक जाकर अनन्तबार वहां का अहमिन्द्र पद 
पाया, परन्तु सा्यक्‌ ज्ञान की प्राप्ति नहुईं | ऐसे कठिन सम्यकृज्ञान को... 
मुनिया ने निज आत्मा में ही साधन किया है, यथार्थ ज्ञान की प्रापि बड़ी 
दुरूस है जसा कि सूधरदास जी ने भी कहा है । 
धन कन कञ्चन राज सुख, सब सुलूम कर जान | 
दुस है संत्तार में, एक यथारथ ज्ञान॥ ... 
इस अकार यथाथ ज्ञान की दुलेभता का बार बार चिंतवन करना 
बोधि दुलूस भावना है। 
जो भाव मोह तें न्‍्यारे, हग ज्ञान बतादिक सारे । 
सो धर्म जब जिय धारे, तब ही सुख अचल निहारे ॥ 
भ्यक्‌ दशन, ज्ञान चारित्र तप आदिक जो भाव हैं, वे संबमोह भाव _ 
से जुदे है, और यही भाव धम रूप हैँ । इस रत्नत्रय धम को जब जीव 
धारण करता है, तब.स्थिर सुख अथोत मोक्ष के सुख को प्राप्त कर लेता : 
है। वस्तु का निज खसाव ही उसका धरम है। जीव का स्॒भांव चैतन्य 
मई है, इस निमेलत चैतन्यता को प्राप्त करना ही जीव का परम धर्म है । 
धम रह्नत्रय रूप है, धम दशल क्षणरूप है, अथवा अहिंसा रूप है | इस 
कार धरम के स्वरूप को बार बार चितवन करने को धम भावना कहते 
₹। सुनिराज इनका विचार नित प्रति किया करते हैं, आवकों को चाहिये 
के इनक चिन्तवन डारा वे भी अपने मन्त को कोमल तथा निर्मल बनाओें। 


( १४१ ) 

इन भावनाओं के बिचार से धर्म में मीति बढ़ती है । 

क्षुत्तणा हिममुष्णं नम याचनारतिरठाभः । 

दंशोमशकादीनामाकोशो व्याधिदुःसेसंयमनम्‌ ॥२०६॥ 

स्पशश्र तृणादीनामज्ञानमदशन तथा पन्ना । 

सत्कारपुररकारः शय्या चस्यों वधो निषथा स्री ॥२०७॥ 

द्ादिशतिस्प्पेते परिषोद्ययाः परीपहाः सततम्‌ । 

संक्षेशमुक्तमनसा संक्ेशनिमित्तमीतेन ॥२०५॥ 

बाईस परीषह जय। “प्षुलिश्रात्ता शीतोष्ण दंश मशक नीरेन्‍्याराति ख्री- 

चयोनिषयाशन्याक्रोशवधयाचनालामरोगठणरपशमलसत्कारपुरस्कारभन्ञा- 
(ज्ञानाइदशनानि ।” (तत्वा०्सू०अ० ९सु ० ९)१ क्षुधा, २.ठषा; ३. शीत, 
४.उप्ण,१.देश मशक ६.नाग्ल्य,७,भरति< .ख्री, ९.चयो, १ ० .निषया, १ १. 
शय्या१ २ आक्रोश, १ ३.चघ, १ ४ .याचना, १ ५.अलाभ,१ ६.रोग, १ ७.तृण 
सश,१८ मल, ९.सत्कार,पुरस्कार, २०.प्ज्ञा, ३ १.अज्ञान. २ २.भद्रीन, 
यह बाईस परीपह हैं । इन सब परीषहों से शरीर संबंधी वा मन संबंधी जो 
अत्यत पीड़ा होती है,उसे समता भाव पृर्वेक सहन कर लेने से संबर होता है। 
और पूर्व ब् कर्मों का निजगहोती है। मुनिराज तो इन परीषहों को पूर्णतया 
जय करते हैं। गृहस्थों के लिये भी इनका जय करना परम कर्तव्य है। 
आगे इनका भिन्न २ स्वरूप कहते हैं । 

अनशन ऊनोदर तप पोएत, पाख मास दिन बीत गये हैं । 

जोग न बने योग्य भिक्षा विधि, सूख अग सब शिथिल भये हैं। 

तब बहु दुस्सह भूख की वेदन, सहत साधु नहीं नेक नये हैं। 

तिन के चरण कमल प्रतिदिन दिन, हाथ जोड़ हम शीत्त नये हैं ॥ 

मुनिराज पखब्राड़ों, महीनों तक अनशन ऊनोद्र आदिक कठिन से 


० औीक 


कठिन तपश्चरण किया करते हैं, यदि,योग्य विधि पुथेक,निर्दोष अन्तराय 


( श४रे ) 

रहित आहार उनको मिलता है तो ले लेते हैं, अन्यथा फिर उपवास 
धारण कर लेते हैं| इस प्रकार करते करते यह दशा हो जाती है कि 
शरीर के सब ही अड्भीपंग शिथिल हो जाते हैँ । भूख की तीब दुःससह 
वेंदना होने पर भी मुनिराज भूख की बाधा को समता भाव पूथेक सहन 
करते हैं। ऐसी वेदना के समय वे विचार करते हूँ कि हे जीव ! पप के कारण 
तू नरक में गया, वहां छ्ुधा तो अति तीन थी, परन्तु खाने को एक कण 
मात्र भी नहीं मिलता था, पशु गति में, तथा मनुष्य गति में पराधीन हो 
कर बन्दीखाने में पड़े पड़े अनेक वार ल्लुधा की वेदना को सहन कियाहे, 
अब तो मुनि पद को धारण कर तू स्वाधीन हों गया है। इस झुधा की अल्प 
वेदना से क्यों कायर होता है, अन्य मुनीख्वर तो पक्षेषवास, मालोपवास 
कर रहे हैं, उन्हें क्षवा की वाधा नहीं होती,तुझ्े ही क्यों हो ? अब तो तू 
भोजन की छाह्सा को छोड़, भूख की बाधा को मेट,ज्ञानाछत का पान 
कर, इस प्रकार क्षुधा की परीषह को जीतने वाले मुनिराज को बारस्ब॒र 
नमस्कार हो । 

पराधीन मुनिवर की मिक्षा, पर घर लेय कहें कछु नाहीं। 

प्रकृति विरुद्ध पारण भुजत, बढत प्यास की त्रास तहां हीं । 

भ्राषम काल पित्त अति कोष, लोचन दोय फिरे जब जांही । 

नीर न चहँ सहूँ तिसते मुनि, जयबन्ते वर्तों जग मांही । 

मुनिराज का आहार पराधीन होता है, वे दूसरे के घर आहार लेते हैं, 

अपने मुख से आहार के सम्बन्ध में कभी कुछ नहीं कहते, उद्दिष्ट आहार 
के सवेथा त्यागी होते हैं। ऐसी दशा में गर्मी की ऋतु में यदि कोई श्रावक 
उन को प्रकृति विरुद्ध आहार दे देता है, तो प्यास बड़े जोर की लगती है, 
पित्त की अधिकता से व्याकुछता बढ़ जाती है यहां तक कि गर्मी तथा 
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प्यास के कारण दोनों आंखें फिर जाती हैं।ऐसी हाूत हो जाने परः भी 


( शछ३ ) 

वह जल की याचना किसी से नहीं करते हैं और न ही जरू को ग्रहण करते 
हैं। समताभाव पूर्वक प्यास की वाधा को सहन करते हैं । ऐसी अवस्था 
में विचारते हैं कि हे जीव तूने संसार में बहुत भ्रमण किया है, कितना ही 
जल अनेक भव भवान्तरों में तूपी चुका है, परन्तु अब तक तेरी ठषा की 
बेदना नहीं मिट्ठी | नरक में ऐसी प्यास छगी कि समुद्र जल से भी ठप 
न है| सके, परन्तु वहां एक बून्द मात्र जल भी नमिला। तिथश्व गति में 
अनेक बार ठषा के कारण अनेक कष्ट सहन किये। मनुष्य गति में परके 
आधीन हो कर ठष| की बेदना को अनेक बार सहन किया। अब जो ठृषा 
की वेदना है, यह तो उस सब वेदना की अपेक्षा कुछ भी नहीं है। इस 
बेदना से तू कायर क्यों होता है? अब तो तू स्वाधीन है, तूने परम उत्कृष्ट 
साधु पद को धारण किया है, ट॒पा परीपह को सहन कर, समभाव रख, 
संयम से न डिग, दुर्लभ ज्ञानाम्गत का पान कर | जो मुनिराज इस प्रकार 
ठाषा परीषह को जीतते हैं वे जग में जयवन्ते हों । 

शीत काल सब ही जन कंपै, खड़े जहां बन वृक्ष दहे हैं। 

झझा वायु बहे वर्षा ऋतु, वर्षत बादल झुम रहे हैं ॥ 

तहां धार तटनी तट चौपट, ताछू पाल पर कर्म दहे हैं| 

सहैं संभाल शीत की बाधा, ते मुनि तारन तरन कहे है ॥ 

शरद ऋतु में सव ही जीव जाड़े के कारण कांपने लग जाते हैं, हरे वृक्ष 

भी पाले के मारे सूख जाते हैं, वी हे जाने पर जोर की ठंडा हवा चलती 
है,बादलू घूम घूम कर आकाश में छा जाते हैं । ऐसे में वे तपोधन मुनिराज 
धीर वीर होकर किसी नदी के क्रिनारे, अथवा कहीं किसी ताल की पाल 
पर जाड़े की हवा की जुरा मी परवान करते हुए, ध्यान में निश्चल हो। 
कर्मों की निजेरा किया करते हैं। वे विचारत हैं हे जीव ! तूने नरक में 
महाशीत की वेदना को सहन किया है, उसके सामने यह बेदना कुछ भी 


( १४४ ) 
नहीं है, अब तो तूने मुनि पद को धारण किया है, शीत परीषह को आदर 
भाव पूथक सहन कर। जो मुनिराज इस प्रकार शीत परीषह को मन 
बचन काय की शुद्धि पूवंक सहन करते हैं, सच्चे तरण तारण कहलाते हैं। 
सूख प्यास पीडे उर अन्तर, मज्वले आंत देह सब दागे। . 
अप स्वरूप धूप ग्रीष्म की, ताती बालझालसी छागे॥ 
तप पहार ताप तन उपजत, कोप पित्त देह ज्वर जागे। 
इत्यादिक भ्रीष्म की बाधा, सहत साधु धीरज नहि द्यागे ॥ 
ग्रीष्म काल में अन्तरड़ में भूख प्यास की पीड़ा सताती-है, अन्तडियाी 
में जलन होने छगती है, शरीर गर्मी के कारण व्याकुछ हो जाता है प्रीष्म 
काल की धूप अप्नि सारिखी होती है, गम छूएं भह्दी की झा के समान 
लगती हूँ, पित्त का जोर हो जाता है। ज्वर आदि रोग सताने लगते हैँ। ऐसे 
प्रचण्ड ग्रीष्म काल में मुनिराज पवतों के उच्च शिखरी पर ध्यान लगाते 
हैं, नीचे से पहाड़ तपता है, ऊपर से सूय की तेज शरीर को जलाती है। 
इस भ्रकार ग्रीष्म ऋतु की अनेक बाधाओं को मुनिरांज समता भाव 
पूवक सहन कहते हैं । 
अन्तर विषय वासना वंतें, बाहर छोक छाज भय भारी। 
ताते परम दिगस्वर मुद्रा, धर नहिं सके दीन ससारी ॥ 
ऐसी दुहर नम्म परीषह, जीते साधु शील ब्रतधारी | 
निर्विकार बाह़कवत निर्भय, तिन के पायन घेक हमारी ॥ 
नप्न मुद्रा के घारी, महा अविकारी मुनिराज भयकर बन में एकाकी 
रहा करते हैं। साधारण संसारी लोग तो दिगम्बर मुद्रा को धारण ही नहीं 
कर सक्ते, क्योंकि उनके अन्तरड़ में तो विषय वासना होती है, और बाहर 
से उनको लोक लाज का बड़ा सारी सय होता है। परम शील के धारी 
दिगम्बर साधु ही नझ् परीषह सहन करने को सम होते हैं। काम कषाय. 


( १४५ ) 
का संवैधा अभाव होने के कारण वे, बाछुकबत, विकार भाव से शून्य 


होते है, निर्मोही तथा निर्भय होने के कारण रेशम ऊन, सूत, सन वृक्षों के 
बल्कल आदि के किसी प्रकार के वस्र को भी उनको आवश्यकता नहीं होती 
दशों दिशाये ही उनके वस्त्र का काम देती हैं । ऐसी दुरूर नम्न परीषह के 
जीतने वाले साधु ही वन्दना के थोग्य हैं । ' 

डॉस मोस माखी तन काटे, पीड़े बन पंछी बहुतेरे | 

डसे व्याल विषयारे बीछू, छंगे खज़ूरे आन घेनरें॥ . 

पिंह स्थाल सुंडाल सतावे, रीछ रोझ दुःख दय बहेरे । 

ऐसे कष्ट सहें सम भावन, ते मुनिरांज हरों अघ मेरे ॥ 
संसारी जीव डांस मच्छर आदि के ज़रा काट जाने पर भी खेद खिन्न हो जाते हैं, 
योगीश्वर नम्म होते हैं,शरीर को न्न पाकर बन में डास,मच्छर,चिवटी, मकोड़े, 
कान खजूरें,सप आदि विषयाले जीव्र उनसे लिपट जाते हैं, और उनके शरीर 
को बाध। पहुँचाते हैं। ऐसा होने पर भी वे धीर वीर साधू मन में ज़रा भी खेद 
नहीं करते बल्कि सारी व्यथा को समता भाव पूर्वक सहनकर अपनी ध्यान 
अवस्था में ही निश्चल रहते हैं। ऐसे मुनिराज मेरी पापरूपी कालिमा को दूर करे! 

देश काल को कारण लहिके, होत अचेन अनेक प्रकारे | 

तब तहां खिन्न हॉय जगबासी, कलमलाय थिरता पद छांडे ॥ 

ऐसी अरति परीषह उपजत, तहां धीर धीरज उर धारे। 

' ऐसे साधुन. के उर अन्तर, बसे निरन्तर नाम हमारे ॥ 

देश तथा काल सम्बन्धी कारणों के मिलने पर संसारी जीव अनेक प्रकार 

सेखेद खिन्न तथा बेचैन हो जाया करते हैं,परन्‍्तु परम दिगम्बर साधु ऐसे 
कारणों के उपस्थित हो जाने पर जरा भी चित्त में डॉबा डोल नहीं होते। अपने 
चित्त में निश्चवछता को. ही धारण करते हैं | किसी प्रकार भी अपने संयम में 
किसी प्रकार की अरुचि नहीं होने देते।संसारी जीव इष्ट पदाथ के संयोग होने 
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पर हुए करते हैं और उस पदाथे से राग करते हैं,अनिष्ट पदाथी के संयोग 
होनें पर खेद खिन्न तथा व्याकु होते हैं,और उन पदार्थों से ढेष करते हैं। 
मुनिराज कदापि किसी भी वस्तु से राग ढवेष नहीं करते,सदैव समता भाव 
पूर्वक ही व्यवहार करते हैं, उनके लिये शत्रु मिन्रमहल और मसान,सोना 
और काञ्च,निन्‍्दा और स्तुति,पूजन करना तलवार से मारना,ये सब समान 
हैं| ऐसी अरति परीषह को जीतने वाले साधु का नाम ही नित प्रति स्मरण 
करने योग्य है । 
जे प्रधान केहरि को पकड़े, पन्नग पकड़ पाँव से चपत | 
जिन की तिनक देख भें बांकी, कोटक शूर दीनता जपत। 
ऐसे पुरुष पहाड़ उड़ावन, प्रछूय पवन तिय-वेद्‌ पर्यपत । 
धन्य धन्य ते साधु साहसी, मन सुमेरु जिन के नहिं केपत | . 
महान पुरुष भी जो सिंह को वश में कर लेते हैं, सपको पांव के नीचे : 
कुचर सकते हैं,जो पहाड़ उड़ाने के लिये सी सामथ हैं, और बड़े ही वीर 
हैं, ख्रियों के-हाव भावादिकों से अति विहल हो कर मोहित हो जाते हैं 
और उन्हें अपनी कुछ भी सुधि नहीं रहती । मुनिराज महाशील बत के 
पालनहारे ख्री के सड़ को ऐसा द्याग देते हैं, जेसे कोई सजन पुरुष दुजन 
की सड़ति को छोड़ देता है | स्री के शरीर को महामलीन, दर्गति का 
कारण जान उस में आसक्त नहीं होते। समस्त विभाव परणति का द्याग 
कर, अपनी ही ज्ञानानन्द रूप स्वाभाविक परणति में लीन होते हैँ । 
चार हाथ परमाण निरख पथ, चलत दृष्टि इत उत्त नहिं ताने। 
कोमल पांव कठिन घरती पर, धरत घीर बाधा नहीं माने | 
नाग तुरड़ यान चढ़ चलते, ते सवाद उर याद न आने। 
यो मुनिराज भरें चया दुःख, तब हृढ़ कमे कुछाचल भाने॥ 
सेस[री जीव सफर में जाते हुवे ऋतु कार का विचार करते हैं अपने 


( १४७ ) 

शारीरिक आराम की अनेक सामग्री साथ में ले, घोड़ा, हाथी, रथ, रेल, 
मोटर आदि में चढ़ कर चलते हैं, फिर भी यदि कुछ जरा सी तकलीफ 
होती है तो खेद खिन्न हो जाते हैं। यतीश्वर ईयी पथ शोधते चलते हैं,भ्रीष्म 
ऋतु में दशा दिशाय तपने लग जाती हैं, छृएं सताती हैं, मागे में केकर 
कांटे आदि पांवों में चुमते हैं,परन्तु वे इन सब कारणों के मिलने पर भी 
खेद खिन्न नहीं होते | पहले भोगे हुवे सवारी के सुखों को याद तक नहीं 
करते । इस प्रकार समता भाव पूर्वक चयो परीषह को सहन करनें वाले 
मुनिराज ही कमरूपी पहाड़ को भेदते हैं। ह 

गुफा मसान शेर तरु कोटर, निवसे जहां शुद्ध मूहेर | 

परिमित काल रहें निश्रठ तन,बार वार आसन नहीं फेर ॥ 

मानुष देव अचेतन पशु कृत, बेठे विपति आन जब घेरे । 

ठौर न तजे भर्ज थिरता पद, ते गुरु बसो सदा उर मेरे॥ 

सब ही संसारी जीव सुन्दर स्थानों में रह कर खुश होते हैं। मुनिराज 

दीक्षा ग्रहण करने से पहले, मनोग्य, सुन्दर, विशाल महलों में रहा करते. 
थे, अनेक प्रकार के भोग विलास करते थे।अब निजस्वरूप को पहिचान 
निश्रय से अपनी आत्मा को ही अपना स्थान जाना है । परिग्रहं का संवैधा 
द्याग किया है और निजेन वन में जहां सिहारिक अनेक बनचर जीव 
रहते हैँ । पहाड़े। की अन्चेरी गुफाओं में, अथवा इम्तशान सृमि में रहना 
अट्डीकार किया है। ऐसे विषम स्थानों में निवास करते हुवे, अथवा ध्योन 
के समय जब कि मुनिराज एकासन स्थित होते हैं तो चेतन, अचेतन कृत 
अनेक उपसरगों के उपस्थित होने पर भी महाधीर बीर साधु खेद नहीं 
मानते, स्थान को छोड़ भागंत नहीं, अपने निज स्वरूप को विचार समता 
भाव पूर्वक उपसग को सहन करंत हैं। ऐसे साधु ।नितप्राति स्मरण करने 
योग्य हैं । 


( र४ंट ) 

जे महान सोने के महलन, सुन्दर सेज साय सुख जोब। 

ते अब अचल अड्ढ एकांसन, कोमछ कठिन भूमि पर सोच ॥ 

पाहुन खंड कठोर कांकरी, गड़त कोर कायर नहीं होवे । 

एसी शयन परीषह जीतत, ते मुनि कम कालिमा धो ॥ 

जगत के सब ही जीव विषयामिलाषी होने के कारण कोमल शब्या 

आदि पर ही सोना पसन्द करते हैं। परम योगीश्वर सोने चान्दी के विशाल 
महल को तथा सुन्दर ओर कोमल सेज को छोड़ कर,बन खण्डहर आदि 
में शयनासन किया करते हैं। क्षीण शरीर में कठोर कंकरी आदि चुभती हैं, तो 
खेद खिन्न नहीं होते, वे विचारते हैं कि हे जीव !तूने नरकी का वेदना 
अनेक बार सहन की, नरक को भूमि के समान विषम भूमि कहीं सी नहीं 
है, यह क्या विषम भूमि है, जिस से तू खेद खिन्न होता है।तूने तो उत्तम 
जिन मुद्रा को धारण किया है, भव समुद्र से पार हो मोक्ष पद को प्राप्त 
करना चाहता है। मोह निद्रा को छोड़, योग ( ध्यान ) निद्रा में: आरूढ़ 
हो । सदेव काल जाग्रत रह कर निज स्वरूप में मप्न हो | शय्या का खयाल 
तक भी. दिल में न छा। पहले राज्य अवस्था में अनेक भोग विलास कैये। 
सनोग्य महल्ली में सुन्दर सेजों पर जो मजे उड़ये, उन की याद न कर, 
संसार के समस्त ही भोगों को रोग समान समझ | इस प्रकार शब्यापरीषह 
को जीतने वाले मुनिराज़ ही कम रूपी कलकु को धोने के लिय. समय 
हुवा करते हैं। 

जगत जीब यावन्त चराचर, सब के हितु सब के सुखदानी । 

तिन्हें देख दुवेंचन कह शठ, पाखंडी ठग यह अभिमानी ॥ 

मारो याहि पकड़ पापी को, तपसी भेष चोर है छानी। 

ऐसे बचन बाण की विरियां,क्षमा ढाल ओह मुनिज्ञानी ॥ 

मुनिराज जगत के समस्त ही जीवों के सचे हितैषी तथा सुख पहुंचाने 
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वाले होते हैँ, दुष्ट छोग उन्हें देख कर नाना प्रकार के खोटे बचन कहते 
हैं, उन की निंदा करते हैं, गाली देते हैं, कोई कहते हैं, कि इस पापी को 
मारो, यह पाखंडी है अभिमानी है, तपरबी के भेष में चोर है। ऐसे निष्ठुर 
बचनों के सुनने पर भी वे उत्तम क्षमा के घरणहारे साधु क्रोध नहीं करते, 
चित्त को रंचमात्र भी कछुषित नहीं होने देते । परम क्षमारूपी ढाल से 
दुष्टजनी के बचनरूपी बाणों के प्रहार को रोकते हैं । 
निरपराध निव्वेर महा मुनि, तिन्हे दुष्ट छोग मिल मारे | 
केई खच थेभ से बांधत, केई पावक में परजारं॥ 
तापर कोप न करहिं कदाचित, पूर्व कम विषाक विचारें। 
समरथ होय सह बध बन्धन, ते गुरु सदा सहाय हमारे ॥ 
संसारी जीवों को यदि कोई बधवन्धन द्वारा कष्ट पहुंचाता है, तो वे 
उस से बड़ा देष करते हैं, किसी न किसी प्रकार अपना बदला हेने का 
प्रयत्न करते हैं । उत्तम क्षमा के धारक महा मुनि को यदि कोई दुष्ट पापी 
जीव मारते हैं, लंच कर थेभ से बान्ध देते हैं या कोई और उपद्रव करते 
हैं, तो वे मुनिराज सामथवान होते हुवे भी उन पर कोई क्रोधादि नहीं 
करते, विचारते हैं कि यह सब कष्ट शरीर सम्बन्धी है, कोई पूर्व बढ,अशुभ 
कम उदय में आकर अपना फल दे रहा है । भेरा आत्मा अमूतिकं है, 
शुद्ध स्वभाव ज्ञानानन्द स्वरूप है, उसको कोई बांधां नहीं पहुंच सकंती। 
ऐसे ही साधु सदा हमारी सहाय करें। 
घोर बीर तप करत- तपोधन, भये क्षीण सूखी गल बाहीं | 
अस्थि चाम अवशेष रह्ो-तन,नसांजाल झलके जिस माही॥ 
औषधि अशन पान इल्यादिक, प्राण जाय पर याचत नाहीं,। 
दुर अयाचीक व्रत धारे, करहिं न मलिन धरम परछाहीं। 
: तपोधन मुनिराज धोर तपश्चरण किया करते हैं, जिस के कारण उन 


( १७५० ) 
का शरीर क्षीण हो जाता है । यहां तक कि नसाजाल उस चमड़े में से 


चमकेने लग जाता है । शरीर की ऐसी अवरंथा हो जाने पर भी वह 
औषोधि, आहार, जल आदि की याचना किसी से नहीं करते, चाहे उन 
के प्राण निकल जावे, पर वह अयाचीक बत का पालन करते हैँ । वह 
विचारते हैं कि याचना से समस्त ही संसारी जीव दीन हो रहे हैं, इन्द्र 
चक्रवर्ति आदि भी अभिलाणाओं के वश हो कर रह्ठ हो रहे हैं । मुनि की 
वृत्ति अयाचीक है, जब वह जिनेन्द्र प्रभु से मोक्ष ही नहीं मांगते, तो और 
किसी से क्या मोगना । याचना न करना मुनि-बत का मूल है, याचना 
जीव को संसार में नीच बनाती है, अयाचना व्रत का पालन करने से ही 
जीब उत्कृष्ट होता है। 
एक बार भीजन की विरियां, मोन साथ बस्ती में आव। 
जो नहीं बने योग्य 'िक्षा विधि, ते महन्त मन खेद न लाबे॥ 
ऐसे भ्रमत बहुत दिन बीते, तब तप विरद भावना भाव । 
. थोअलास की परम परीषह, सह साधु सोही शिव पांव ॥ 
मुनिराज अनेक उपवास करने के बाद, पारणे के दिन बरती में आते 
हैं। यदि योग्य विधि पृवक आहार नहीं मिलता है, तो रंचमात्र भी.खेद 
खिन्न नहीं होते हैँ। छाम अलाभ दोनों को समान गिनते हैं।इस प्रकार 
अलाभ परीषह के जीतने वाले साधु ही मोक्ष के पात्र होते हैं। 
बात पित्त कफ शोणित चारों, ये जब घटे बढ़ें तन माही । 
रोग संजेग सोग तन उपजत, जगत जीव कायर हो जाहीं॥ 
ऐसी व्याधि वेदना दारुण, सहे शूर उपचार न चाहीं। 
आतम लीन देहसों विरकत, जैन यती निज नेम निबाहीं ॥ 
शरीर रोगों का घर है, बात पित्त कफ आदि के घटने बढ़ने से अनेक 
रोग शरीर में हो जाते हैं.। संसारी जीव इन रोगों के हो जाने पर बड़े 


( १०१ ) 

खेद सिन्न हो जते हैं | नाना प्रकार के इलाज कराते हैं और रोग जनिते. 
पीड़ा के सहन करने मे कायर हो जाटे हैं। परन्तु जैन यति तीत्रसे तीज 
रोग के उपस्थित हो जाने पर भी खेद खिन्न नहीं होते, इलाज की इच्छो 
तक नहीं करते । शरीर से ममत्व द्राग अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं। 

सूखे ठण और तीदण कांटे, कठिन कांकरी पाँय विदारें । 

रज उड़ आय पड़े लोचन में, तीर फांस तन पीर विथारें ॥ 

तापर पर सहाय नहीं बांछत, अपने करसों काढ न डारे। . 

योठृण परस परीषह विजयी, ते गुरु सत्र भव शरण हमारे ॥ 

जगत के जीव जरासी फांस लग जाने पर खेद खिन्न हो जाते हैं, 

योगीन्द्र के शरीर में यदि त्रण, कड्री, फांस आदि चुभ जाते हैं तो वे 
शूरवीर साहसी, संयम रूपी धन के स्वामी रंचमात्र भी खेद चित्त में नहीं 
करते, अपने हाथ से न्रण आदि को निकालते नहीं, और न किसी दूसें . 
से उप्त के निकालने के लिये प्रार्थना करते हैं | स्वेथा निव्याकुल हो निज 
स्वभाव में ही लीन रहते हैं । ह | 

यावजीव जल नहवन तजो जिन, नप्न रूप बन थान खरे हैँ । 

चले पसेव धूप की विरियो, उड़त घूछ सब अह् भरे हैं॥ 

मलिन देह को देख महामुनि, मलिन भाव उर नाहिं करे हैं। 

यो मल जनित परीषह विजई, तिन्हें हाथ हम शीश धरे हैं। 

जगत के जीबो के शरीर में जरासा भी पसीना आकर रंचमात्र भी 

धूल लग जाती है, तो बेचेन हो जाते हैं, साबुन आदि से लान कर शरीर 
को आराम पहुंचाने के अनेक उपाय करते हैं | मुनिराज के याव्रजीव 
खानादि का सबथा त्याग होता है, श्रीष्म काल में धूप की तेजी से पतीना 
आने से शरीर पर रेत, धूल उड़ कर जम जाता है, शरीर मेला हो जाता 
है, रेत काटने लगती है ।. ऐसा होने पर भी मुनिराज अपने चिंचमें जग 


( १५४ ) 

भी खेद नहीं करते ।वे विचारते हैं कि हे जीव ! यह तेरा शरीर तो इतना 
मलीन है, कि यदि सारे समुद्र के जल से भी इसे शुद्ध किया-जावे, तो 
भी यह पवित्र नहीं हो सक्ता | तू तो परम पविन्र, अमूर्तिक, शुद्ध चैतन्य 
खरूंपः है [ घूछ भादिक मूर्तिक पदायथ तुझे केसे स्पशे कर सकते हैं। ऐसा 
विचार देह के नेह को यागों ओर निज स्वरूप में स्थिर रहो. 

जे महान विद्या निधि विजई, चिर तपत्ती गुण अतुल भरे -हैं । 

तिनकी विनय वचन सो अथवा, उठ अणाम जन नाहिं करे. हैं ।| 

तौ मुनि तहां खेद नहिं माने, उर मलीनता भाव हरे हैं। 

ऐसे परम साधु के अहनिशि, हाथ जोड़ हम पाँव पड़े हैं॥ 

संसार में देव, मनुष्य,तियंग आदिक सब ही- जीव आदर किये जाने. 

पर हित होते हैं,सत्कार करने वाले को अपना मित्र समझते हैं। अनादर 
करने वाले को शत्रु समझते हैँ ।इस प्रकार आदर अनादर के कारण सदैव 
रागंडबरूप पारिणाति किया करते हैँ ।वीतरागी यतीश्वरों की इन्द्र,चक्रवर्ति 
आंदिक सब स्तुति वन्दना किया करते हैं,यदि कोई अविवेकी रंक पुरुष उन 
की निन्‍दा करता है, तो उनके लिये दोनों समान हैं । वह ऐसा विचार 
किया करते हैं, [कि हमारा आत्मा तो अमूर्तिक पदार्थ है, इृष्टिगोचर नहीं, 
बचन गोचर नहीं, उसका सत्कार कोई कैसे कर सक्ता है।शरीर पुह्ुल- 
रूप पर पदाथ है,-मलूमूत्र का भाजन है, इस में कौनसी ऐसी बात है कि 
जिसके कारण इसकी स्तुतिकी जावे। इस लिये,स्तुति होने पर या निन्‍्दा किये 
जाने पर हपे विषाद का मानना सर्वथा व्यथ है। जो साधु इस अकार सत्कार, 
पुरस्कार की परीषह समतंभाव पूरक सहन करते हैं,वे बन्दनाके येग्य हैं। 

तके छन्द्‌ व्याकरण कछा निधि, आगम अछड्डगर पढ़ जाने | . 

जाकी सुमति देख परव:दी, विलखे होय छाज उर आने है. 

जैसे नाद सुनत केहरे को, वनगयन्द सागत सयमाने । 

ऐसी महा बुद्धि के साजन, पे मुनीश मद रंच न ठाने || 


( ए५३ ) 
संतारी जीव जरा से लोकैक ज्ञान श्राप्त हो जाने पर ही मान करने छा 


जते हैं, कि हमारे जैसा और कोई विह।/न तथा बुद्धिमान नहीं है। मंहा- 
मुनाखर तक उनन्‍्द, व्याकरण, कछा, आगम, अलझ्भूर आदि का संपूर्ण 
ज्ञान रखते हुवे भी मान नहीं करते | 
सावधान वरते निशिवासर, संयम शूर परम वैरागी । 
पालत गुतति गये दीरघ दिन, सकल संग मंमता परित्यागी॥ 
अबधि ज्ञान अथवा मन-पर्यय, केवल किरण अजजों नहि जागी। 
यो विकलप नहिं करहिं कदाचित, सो अज्ञान विजई बड़ भागी॥ 
अनादि काल से संसारी जीव, अज्ञान के फनदे में फंस हुवे हैं, निज 
स्वरूप का ज्ञान नहीं होता और कदापि पढ़ने का अभ्यास भी करे, और 
शब्दाथ का ज्ञान नद्ठो तो पन में अति-कैशित होकर पढ़ने से मुह मोड़ 
लेते हैं,पढ़ना पढ़ाना छोड़ देंते हैं। मुनिराज को महा तप करते करते वर्षों 
वीत जाते हैं, तो भी परिपृण श्रुत ज्ञान नहीं होता, या अवधि ज्ञान, मन 
पर्यय ज्ञान, या केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तो वह तपोधन मन में 
खेद नहीं करते | ऐसा विकल्प तक भी नहीं करते कि देखो घोर तपश्चरण 
करते करते बहुत समय बीत गया है, परन्तु हमारे ज्ञान में कोई भी वृद्धि 
नहीं हुई । न्‍ 
में चिर घोर घोर तप कीने, अजो रिड्टि अतिशय नहिं जागे । 
तप बल छिदडे होहि सब सुनिये, सो कछुबात झूठ सी लागे ॥ 
: या कदापि चित्त में नहिं।चिंतत, समकित शुरू शान्त रसपागे। 
सोई साधु अदर्शन विजह, ताके दर्शन सो अधभागे ॥ 
संसारी जीव सब काम किसी न किसी प्रयोजन से किया करते हैं-। 
ट्राच्छित प्रयोजन के लिड होने में यदि कमी रह जाती है, तो क्लेश मानते 
हैं। कोई मूढ़ पुरुष तो काय की सिद्धि न होने पर अपना अपघात तक कर 


( शण७ -) 
बैठते हैं। ऋषिराज को महाव॒त धारण करते, और घोर तपश्चरण करते 
करते बहुत काल बीत जाता है, फिर भी यदि तप के फड़ रूप किसी 
ऋष्धि: सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, तो ऐसा विकल्प कभी भी नहीं करते कि 
शास्त्र में तो सुनन में आता है कि तप के बल से सब सिंडि प्राप्त हो जाती 
है, यह सब बरतें झूठी ढ़कोपतला सी ही मादूम पड़ता ६। वह संयम के 
फल में जरासी भी श्डा न रख अपने घम मार्ग में निश्चल रहेत हैं और 
अपने सम्यक्‌ दशन को किसी प्रकार भी मीन नहीं होने देते । इन 
बाईस प्रीषहों में से जीव के एक साथ उन्नीस परीषह उदय में आ सक्ती 
है। क्योंकि शीत उष्ण में से एक काल में शीत या उष्ण एक ही परीषह 
होगी। और दब्या, चया, निषया इन तीनों में से भी एक काल में एक 
ही होगी । इस प्रकार एक समय में ३ परीषंहों का अभाव होने के 
कारण १९ प्रीषह ही एक साथ उदय हो सक्ती हैं । प्रज्ञापपीषह और 
अज्ञान परीषह ज्ञानावरण कमे के उदय होने पर होती हैं ।दशमोहनी के 
उदय से अद्रैन परीषह और अन्तराय के उदय से अलाभ परीषह होती 
है। चारित्र मोहनीय के उदय से नम्नता, अरति, ख्री, निषया, आक्रोश, 
याचना और सत्कार पुरस्कार ये सात पर्राषह होती हैं । बाकी की श्षुधा, 
ठृषा, शीत, उष्ण, देश मशक, चयो, शय्या बध, रोग, तृण रपश और मल 
ये ग्यारह परीषह वेदनीय कम के उदय होने पर होती हैं । इन बाइस परीषहों 
का सहन कर लेना प्रम सबर का कारण है,पराषहों के सहन करने से चित्त 
निश्चल होता है| चित्त की निर्चलता से ध्यान की सिद्धि: होती है, ध्यान 
से कर्मों की निजरा हो मोक्ष पद की प्राप्ति होती है।इसलिये मोक्षामिलाषी 


08 ही 


मुनि के लिये इन २२ परीषहों का सहन करना अति अवश्यक है। 


रजकृमूलर वार -कातञमत, 


( ए५७ ) 
रतत्रय-धर्म 
सम्यकलवोधचारित्रलक्षणो मोक्षमार्ग इत्येपः । 
मुख्योपचाररूपः प्रापयति पर॑ पद पुरुषम ॥२२९॥ 
सम्यक्‌ दर्शन,सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र की एकता होना मोक्ष 

मार्ग है। इन्हीं को तीन रत्न अथीत रक्नत्रय कहते हैं। इनका पालन करनां 
है| मोक्ष का साधन है । यह रत्नत्रय धर्म निश्रय तथा व्यवहारनयं की 
अपेक्षा दे| प्रकार का है। निश्रयनय से शुद्धात्मा के सच्चे स्वरूप का श्रद्धान 
करना सम्यक्‌ दीन है।शुद्धात्मा के सचे स्वरूप का जानना सम्यक्‌ ज्ञान 
है, और शुद्धात्मा के स्वरूप में रमना सम्यक्‌ चारित्र है, अर्थात श्रदऔर 
ज्ञान सहित आत्मध्यान को ही मोक्ष मागे कहते हैं । व्यवहार मोक्ष मार्ग 
निश्रय मोक्ष मागे का साधक है। जिनके छायरा निश्चय रत्नत्रय का लाभ 
हो, उनका व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं | जीव,अजीव,आखव, बन्ध, संबर, 
निर्जश और मोक्ष इन सप्त तत्वों के, या इन में पुण्य पाप और मिलां कर 
नो पदार्थों के यथाथे श्रद्धान को सम्यक्‌ दशन, तथा जिनेन्द्र प्रतिपादित 
आगम के ज्ञान को व्यवहार स+यक्‌ ज्ञान कहते हैं। अशुभ मार्ग की निवृत्ति, 
शुभ मार्ग की प्रवृत्ति, व्यवहार सम्यक्‌ चारित्र है । 

इति रत्नत्रयमेतत्तिसम्य विकलमविगृहस्थेन । 

परिपालनीयमनिश निरलयां सुक्तिमभिलपता ॥२०९%॥ 

बद्धोग्मेन निय॑ लब्ध्वा समय॑ च बोधि छाभस्थ । 

पदमवलूम्ब्य मुनीनां कत्तेव्यं सपदि परिपर्णम ॥२१०॥ 

असमग्न॑ भावयतो र्त्रयमरिति कर्म बन्धो यः । 


सविपक्षकतो5वर्य॑ मोक्षोपायो न वन्धनोपायः ॥२११॥ 
इस रत्नत्रय धर्म का पालन मुनिराज तो पूर्णतया करते हैं और गहस्थ 


7कोदेश करते हैं। दोनों प्रकार का रत्नत्रय मोक्ष का मागे है। निश्रय रत्नन्नय 


( १५६ ) 
साक्षात मोक्ष मांगे है और व्यवहार परम्परा मोक्ष मांगे हैँ । ज्ञानी तथा 
वेवेकी जीव गृहस्थ में रहते हुए भी संसार के विषय भोगों से विरक्त,तथा 
मोक्ष मागे के साधन करने में उद्यमी रहते हैं। उन्हें योग्य है कि अवसर 
प्राप्त होने पर मुनिपद्‌ को धारण कर लेवे और सकल रत्नन्रय धम का 
पालन कर मोक्ष पद को प्रांप्त करें। जीव तीन प्रकार के होते हैं | बहिरात्मा, 
अन्तरत्मा,परमात्सा | इनमें से बहिरात्मा जीव तो मिथ्या दृष्टि होते हैं, 
वह शरीर और आत्मा को एक गिनते हैं, तत्वों से अजान होते हैं।इनके 
सम्यक्‌ दशन, सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ चारित्र नहीं होते | इनके परिणाम 
हेष मई ही हुआ करते हैँ । इस लिये इनके सवेथा कम बन्ध अवश्य हुआ 
ही करता हैं। अन्तरात्मा-जो आत्मा को जानते हैं, (सम्पक्‌ दृष्टि जीव) 
ये तीन प्रकार के होते हँ,उत्तम,मध्यम और जघन्य । उत्तम अन्तरात्मा- 
जो २४ प्रकार के परिग्रह रहित, शुद्ध परिणामी, आत्मध्यानी मुनीश्वर हैं 
वे उत्तम अन्तरात्मा हैं। मध्यम अन्तरात्मा-पंचम गुणसर्थानवर्ती,देशब्रती 
श्रावक और छठे गुणरथानवर्ती मुनिराज मध्यम अन्तरात्मा कहलाते हैं | 
जघधन्य अन्तरात्मा-चतुथम गुणस्थानवर्ती अविर्त सम्यक्‌ इष्टि जघन्य 
अन्तरात्मा कहलाते हैं। अन्तर आत्माओं के जितने अंशों में रागभाव का 
अभाव होता है, उतने अंशों में ही बन्ध का अभाव भी होता है | 
येनांशिन सुदृष्टिस्तेनाशनास्थ बन्धनं नास्ति । 
येनांशेन तु रागस्तेनांशिनास्य बन्धन भवति ॥२११॥ 
येनाशिन ज्ञान तेनांशिनास्य बन्धनं नास्ति । 
येनशिन तु सगस्तेनांशिनास्थ बन्धन भवाति ॥२११॥ 
येनांशेन चरित्र तेनांशेनास्य बन्धनं नार्ति । 
येनांशेन ठ रागस्तेनांशेनास्य बन्धन भवति ॥२१४॥ 
इस आत्मा के जिस अंश से सस्यक्‌ दशन है,उस अंश से बन्ध नहीं 


( र०५३ ) 
है। जि अंश से इस आत्मा के सम्यक ज्ञान है,उस अश से इसके बन्ध 
नहीं है। जि अंश से राग, उस अंश से इसके बन्ध है। 
योगाठ्रदेशबन्धः स्थितिवन्धो भवति यः कृषायात्तु । 
दर्शनवोधचरित्रं न योगरूपं कपायरुप च ॥२१५॥ 
दशनमात्मविनिश्चितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोधः । 
स्थितिरात्मनि चारित्रे कुत एतेभ्यो भवति बन्धः ॥२१३॥ 
अमेद रत्नत्रय की दशा में दर्शन ज्ञान चारित्र एकरूप होकर प्रकाशमान 
होते हैं,शु्ट भाव की निश्चल दशा होती है । ऐसी हालत में बन्ध का प्रकाश 
कहां | अथीत ऐसी दशा में रागभाव के अभाव के कारण बन्ध होता ही 
नहीं। तालय यह है कि जिन अंशों से आत्मा अपने स्वभा[वरूप परिणमन 
करता है,वह अंश स्वथा बन्ध के हेतु नहीं है,किन्तु जिन अंशो से यह आत्मा 
रागादिक विभावरूप परिणमन करता है,वह ही अंश बन्ध के हेतु हैं ।इस 
प्रकार अन्तरात्माँ अपने अपने रागभाव के अनुसार ही कर्मो का बन्ध 
किया करते हैं।रत्नत्रय बन्ध का कारण नहीं है।परमात्मा के दो मेद है। 
सकल परमात्मा-जिन्होंने चारों घातिया कर्मों. अथात दशनावरणीय 
मोहनीय, ज्ञानावरणीय और अन्तराय कर्मों का क्षय कर दिया है और 
छोकालोक को देखने वाले सर्वदर्शी हैं। यह परमात्मा,झ्ुधा,ट्पा,भय,कोध 
रोग,मोह,चिन्ता,जरा,जन्म,स्त्यु,पसीना,खद,मद,रति,आश्रय, निद्रा,राग, 
आकुछता, इन अठारह दोषोसे सर्वथा रहित होते हैं और समवसरण,अष्ट 
प्रतिह्याय आदि विभृति संयुक्त होते हैं | परमोदारिक शरार के धारी स्वेज्ञ, 
बीतराग, हितोपदेशी,जीवस्मुक्त अरहन्त भगवान हो सकल परमात्मा है | 
निकल परमात्मा-भाव कम, द्रव्य कम ओर नो-कम रूप तीन प्रकार के 
कर्म मल से रहित,निमेल,शरीर रहित लिडः भगवान ही निकल परमात्मा 
कहलाते हूँ । 


( शृष्ट ) 
गाथा-णट्ठद्ुु कम्मंदेहो लोयालोयस्पजाण ओदवट्ठा । 
पुरिसायारों अप्पसिडों झाएह लोपसिहरत्थो॥ (दव्यसंग्रह गा ० ५२) 
अथीद अष्ट कम और औदारिक पश्च शरीरों को नष्ट कर चुकने वाला 
लोकालोक को जानने वार तथा देखने वालां,पुरुष के आकार मात्र का 
धारक और छोक के अग्रभाग में स्थित आत्मा लिडः परमेष्टी है । वह हीं 
ध्यावने योग्य है,वह ही स्मरण करने योग्य है। निश्चयनय से जीव अपने 
शुद्ध दशन, ज्ञान,सुख वीयेमयी स्वभाव में रहने वार है। अनादि काल 
से मिथ्यात्व तथा अज्ञान के कारण निज स्वरूप को न जानता हुआ, कर्म 
जनित अवस्थाओं में ही तन्मथ होकर उनके अनुकूल आचरण. करंता 
हुआ पर समय रूप हो रहा है । यही जीव जब कमे जनित अवस्थाओं 
को अपना स्वभाव न जान,अपने निज स्वभाव को मी भान्ति पहचान 
कर,उसमे ही रमण करता है,तो वह वीतराग भाव को बढ़ाता हुआ कम के 
बन्धनो से छूटता चला जाता है और परम्परा से कर्मों से सबेथा रहित हो 
मोक्षपद को प्राप्त कर लेता है। अविरत सम्यक्‌ दृष्टि, तथा अणुव्रती सम्यक्‌ 
दृष्टि और छठे प्रमत्त गुण स्थानवर्ति साधु यद्यपि स्वात्मानुभव में लीन न 
हो; छोकिक व्यवहार तथा शुभ किया आदि रूप धार्मिक व्यवहार में 
अपना उपयोग छगाते हो । चारित्र को अपेक्षा उतत समय वे रवतमय रत 
नहीं हैँ,तथापि श्रद्धान व ज्ञान की अपेक्षा वह पर समय रत नहीं हैं । वे 
भी भान्ति जानते है और श्रद्धान रखते हैं कि आत्मा का हित निज 
स्वभाव में रमण करना ही है, वह जानते हैं कि चारिन्र में जो कुछ भी 
कमी है वह चारित्र मोहनोय कम के उदय का काय ६ । मिथ्या दृष्टि . 
सवंयथा भेद विज्ञान से रहित होता है, वह निज आत्मखसाव को जानता 
हुआ, श्रद्धान, ज्ञान तथा आचरण टीने में ही पर समयरूप है । सवेथा 
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राग सह फरणाम हूने के कारण वह गाढ़ कमा के बन्धनां से बन्धता 


( १५६ ) 
रहता है सराग सम्यक्‌ दृष्टि बहुत कम और वीतराग सम्यक्‌ दृष्टि और 
भी थोड़े बन्ध को करता है | जब कषाय रहित होकर क्षीण मोह गुण 
स्थान में शुद्धोपयोगी हो जाता है, तब तुरन्त ही चारों घातिया कर्मों को 
क्षय करके अरहन्त परमात्मा हो जाता है। 


ननु कथमेव॑ सिद्यति देवायुः प्रभूतिसट्रकृतिबन्धः । 
सकलजनसुप्रसिद्धो रतत्रयधारिणां मुनिवराणाम ॥२१९॥ 
रत्नत्रय धारी मुनियों के देवायु आदिक पुण्य प्रकृतियों का बन्ध होता 
है, यह सब जानते हैं, परन्तु आप जब रत्नत्रय को निबनन्‍्ध सिडः कर 
चुके हैं, तब यह बतलाइये कि इन के बंधका कारण क्या कोई और है 
या यही रलन्नय है ? 
रतत्रयमिह हेत॒निवोणस्ेव भवति नान्यस्य । 
आखवति यत्तु पुण्ये शुभोपयोगो5यमपराघः ॥१५णा। 
उत्तर-जहां मुनिराज ग्रुण रथानों के अनुसार रत्नत्रय की आराधना 
करते हँ,वहां उनके देव,गुरु,शाख की सेवा,मक्ति और उपवास आदि रूप 
शुमोपयोग का भी अनुष्ठान होता है, यह शुभोपयोग का अनुष्ठान ही 
देवायु आदि पुण्य प्रकृतियों के बन्ध का कारण होता है। इस पुण्य 
प्रकृति बन्ध में शुभोपयोग का ही अपराध है, रत्नन्नय का नहीं, रत्न- 
त्रय ते मोक्ष का ही मांगे | दृश्शन्त-जैस घत आदि पदाथे स्वभाव से ठेंडे 
होने पर भी अभि के संयोग से दाह का कारण हो जाते हैं, सैसे ही यह 
रत्नन्नय खमाव से तो मुक्ति के कारण हैँ। तो सी पंच परमेष्टी आदि शुभ 
द्रव्य के आश्रय में होने से पुण्य बन्ध के कारण कह दिये जाते हैं। वास्तव 
में तो शुभे।षयोग पुण्य बन्ध रूप काय में कारणं है, ओर रत्नन्नय मोक्ष 
रूप कार्य में कारण है। 
'आगे अष्ट द्रव्य कमें और उनके बन्ध का संक्षिप्त वणन करते हैं। 


( १६० ) 
समस्त लोक में पुद्रछ परमाणु भरें हुवे हैं,उनमें का्माण वगैणा के परमाणु 
भी हर जगह मोजूद हैं | यह आत्मा जब मन, वचन, कायरूप -योगों. 
के द्वारा सकम्प वा कषाय सहित होता है, तबवे कार्माण बगेण्ये कर्म 
रूप हो कर आत्मा से सम्बन्ध कर लेती हैं। इसी को कर्म बन्ध कहेंते 
हैं। उस समय कंषाय यदि मन्द होते हैं, तो कर्मों का बनन्‍्ध मन्‍्द होता 
है । और कषाय यदि तीज्र होते हैं, तो कमे वन्ध भी तीत्र होते हें, 
कर्म बन्ध चार प्रकार का होता है। प्रकृति-बन्ध, स्थिति-बन्ध, अनुभाग 
बन्ध, प्रदेश-बन्ध । इन में से प्रकृति-बन्ध, और प्रदेश-वन्ध तो मन, 
वचन, काय के योगो की क्रिया से आख़ब पूर्वक होता है, और स्थिति 

बन्ध और अनुभाग-बन्ध के कारण काषय ही होते हैं। प्रकृति-बन्ध- 
प्रकृति नाम स्वभाव का है, जैसे नीम का स्वभाव कड॒आ है। और गुड़ का 
मीठा, कर्मों में आठ प्रकार के स्वभाव का या रसों का पड़ना प्रकृतिबन्ध 
है | कर्मों की मूल अकृतिय आठ हैं ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय, 
मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय। ज्ञानावरणीय कम की प्रकृति 
है ज्ञान को ढक देना |इस का स्वभाव परदे के समान है, जैसे परदे के 
पड़ जाने से वस्तु दिखाई नहीं देती, वैसे ही ज्ञानावरण कम की अक्ृृति 
आत्मा से सम्बन्ध कर तल ज्ञान को नहीं होने देती । दशनावर्णीय कम- 
की प्रकृति है दर्शन को ढक देना, रोक देना | इस का स्राव द्रबान 
जैसा है। जैस दरबान राजा के दरशन नहीं होने देता, वैसे ही यह कर्म 
प्रकृति दशन को ढक देती है अर्थात्‌ आत्मा को सामान्य लोक महा सत्ता. 
का ज्ञान नहीं होने देती । वेदनीय करम-जरेदनीय का अथ है अनुभव कराना 
जो कम संसारिक सुख दुख की सामग्री जोड़ कर सुख दुख -का भोग 
करावे, उसे बेदनीय कर्म प्रकृति कहते हैं। यह वेदनीय कमे दो प्रकार. 
का होता है साता वेदनीय, जिस के उदय से शारीरिक मौसिक अनेक प्रकार 


ः ( १६१ ) 
की सुख रूप सामझी प्राप्त होती है । दूसरी असातावेदनीय--जिस के उदय 


से दुःखदायक सामग्री की प्राप्ति होती है । वेदनीय कम का स्वभाव शहद 
लपेटी हुई तलवार के समान है । जैस वह चाटने से तो मीठी लगती है,परन्तु 
जिह्दा को काट डालती है, उस्ती प्रकार-वेदनीय कमे कुछ थोड़ी देर साता 
दिखा कर फिर असाता से पीड़ित रखता है । मोहनीय कमे का स्वभाव मदिरा 
जैसा है। जैसे मादिरा जीवों को असावधान(बेहोश) बना देती है, उसी प्रकार 
मोहनी कम आत्मा को संसर में पागलसा बना देता है। मोहनी कर्म के दो भेद 
हँ-दशन मोहनीय और चरित्र मोहनीय। इन में से दर्शन मोहनीय तो आत्मा 
का दशन अथीत सम्यक्त गुण का घात करता है,ओर चारित्र मोहनीय आत्मा 
के चारित्र गुण का घात करता है। आयु कर्म का खमाव आत्मा को किसी 
भी शरीर में नियमित समय तक रोके रखने का है। इसका स्वभाव शिकंजे 
(काठ) के समान है। जैसे शिकंजे में पांव को अठका देते हैं, और शिक॑ंज 
से पांव को निकाल कर चोर आदि भाग नहीं सकते, वैसे ही आयु कम 
के पूण हुए बिना जीव न्रकादि से निकल नहीं सक्ते | नाम कम का 
स्वभाव चित्रकार के समान है.जैसे चित्रकार नाना प्रकार के आकार बनाता 
है,उसी प्रकार नाम कर्म आत्मासे सम्बन्ध करके नाना प्रकार के मनुष्य 
तियश्वादिक आकार बनाता है। शरीर, संहनन, संस्थान अक्लपाड़, जाति 
आदि का निर्माण नाम कम ही से होता है। गोन्नकर्म का स्वभाव कुम्म- 
कार के समान है। जैसे कुम्भकार छोटे, बड़े नाना प्रकार के वतन बनाता 
है, उसी प्रकार गोत्रकर्म उच्च नीच गोत्रो में जीव का व्यवहार कराता है। 
जिस कर्म के उदय से छोक पूज्य कुछ में जन्म होता है, उसे उच्च गोत्र- 
कम कहते हैं। और जिसके उदय से निद्य, दारिद्री अप्रातिड, दुःखों से 
से आकुलित, नीच कुछ में जन्म होता है उसे नीच गोत्र कम कहते हैं। 

अन्तराय कम का खमाव राजा के उस भड़ारी के समान है, जो 


( १६२ ) 
० ७ ३ जैसे ५. 0] ॥०5 


राजा के दिलाने पर भी किसी को दान नहीं देता | जैसे भंडारी भिक्षुकों 


च्च्छ 
७ 


को दान का लाम नहीं होने देता,उसी प्रकार अन्तराय कम जीवों के दान 
लाभादि में अन्त्राय डाल देता है। इन मे से ज्ञानावरणी, दशनावरणीय, . 
मोहनीय और अन्तराय ये चारों तो घातिया कर्म कहलते हैं क्योंकि यह आत्मा 
के ज्ञानादि गुणोंका घात करने वाले हैं। बाकी चारों कर्म अथोत वेदनीय,आयु, 
नाम और गोत्र कम अधातिया कम कहलते हूँ | इन में आत्मा के गुणों के घात 
करने की तो शक्ति नहीं होती, तौ भी घातिया कर्मों के सहायक जरूर हैं। 
प्रदेश बन्ध-उक्त आठ प्रकार के कर्मो का आत्मा के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह 
रूप से,संख्या को लिये हुवे,सम्बन्ध होना,प्रदेश बन्ध है | स्थिति वन्ध-आत्मा 
के साथ कर्मों के वन्ध रहने की मर्यादा को कहते हैं । जो कर्म बन्ध को ग्राप्त 
हुवा,वह कितने काल तक आत्मा के साथ रहेंगा,इसी का नाम स्थिति बंध है । 
ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय इन चारों की उत्कृष्ट 
स्थिति ३० कोड़ा कोड़ी सागर की है। मोहनीय कम के दो भेद हैं, दीन 
मोहनीय और चारित्र मोहनीय इन में से दशेन मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति 
७० कोड़ा कोड़ी सागर की है, ओर चारित्र मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति 
२० कोड़ा कोड़ी सागर है। नाम और गोत्र कर्म दोनों की उत्कृष्ट स्थिति 
२०कोड़ा कोड़ी सागर की है । आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति३ इसागर की 
है। जधन्य स्थिति इस प्रकार है। वेदनीय की १ रमुहूत,नाम,गोत्र की ८ मुह॒र्त. 
ओर बाकी सब कम की १ मुह॒ते है।इस प्रकार उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति 
बतलाई गई । मध्यम स्थिति के अनेक भेद हैं। अनुभागबन्ध--उपयुक्त 
आठ कर्म के विपाक होने को अथीत उदय में आकर रस देने के शक्ति की 
हीनाधिकता होने को अनुभाग बन्ध कहते हैं| घातिया कर्म सब ही अशुभ .. 
है। परन्तु अधातिया कर्म सब ही अशुभ नहीं हैँ,उन में से साता वेदनीय 
शुभ आयु शुभ नाम और उच्च गोन्न शुस है। अशुस अघातिया कम मरकृतियों 


दे ( शई३ ) 
में नीम कांजी,विष तथा हलाहल के समान उत्तरोत्तर फल देने की शक्ति 
है। शुभ प्रकृतियों में सी गुड़, खोड, मिश्री तथा अमृत के समान उत्तो- 
. त्तर फल देने की शक्ति है | घातिया कर्मों में हत्ता,दारु,अस्थिऔर पाषाणरूप 
फल दान शक्ति होती है। जितने जितने कषाय पुष्ट होते हैं, उतनी उतनी 
ही कर्मों की स्थिति ज्यादह ज्यादह होती है, ओर जितनी जितनी कषाय 
निवक अथवा मन्द होती हैं, उतनी उतनी ही कर्मों की स्थिति हीन होती 
है, परन्तु आयु कम में नरक की स्थिति तीत्र कषाय से अधिक पड़ती है । 
शुभ आयु कम की रिथिति मंद कषाय से अधिक व तीब्र कषाय से कम 
पड़ती है। पाप कर्मों का रस या अनुभाग तीव्र कषाय से अधिक व मन्द 
कपाय से कम, तथा पुण्य कर्मो का अनुभाग मंद कषाय से अधिक वततीन्न 
कपाय से कम पड़ता है। प्रकृति वन्ध में जो कर्मों की आठ मूल प्रकृतिय 
बतलाई गई हैं उन में से ज्ञानावरण के पांच, दशनावरण के नौ, 
वेदनीय के दो,मोहनीय के अह्इस,आयु कर्म के चार,भऔर अन्तरायकम के 
पांच भेद हैं नाम कम की ४ २ प्रकृतियों के भेदानुभेद करने से कुल प्रकृतिये 
नांम कम की ९३ हो जाती हैं। इस प्रकार आठों कर्मों की कुल प्रकृतियें 
१४८ होती हैं। (जो कम प्रकृतियों के सम्बन्ध में विशेष जानना चाहे 
वह तल्वार्थ सूत्रजी या गेमहसार कमकांड से देख) इन १४८ प्रकृतियों 
में से बन्ध दशा में अभेद्‌ विवक्षा से १२०, उदय में १२२, और सल् में 
१४८ ही हैँ।इन में से मिथ्यादृष्टि,तर्थिकर प्रकृति,आहारक शरीर मक्विति, 
और आहारक अ्जपाडु नाम की प्रकृति इन तीनों प्रकृतियों को छोड़ कर 
१०७ का बन्ध हुआ करता है। ह ह 
सम्पकलचरित्राभ्यां तीयकराहारकर्म्मणो वन्‍्धः । 
यो5प्युपदिष्टः समयेन नयविदां सो४पि दोषाय ॥२१७)॥ 
यहाँ यह प्रश्न होता है कि जब पहले यह कह चुके हैं कि रत्नत्रय मोक्ष 


( ए६४ ) 
रूप ही है, बन्ध का कारण नहीं है, तो इन तीनो प्रकृतियां का बन्ध सम्यक्ते 
में कैसे होता है ? इस प्रश्न का समाधान यह ही है कि सम्यक्त के दो 
भेद है, एक सराग सम्यक्त, दूसरा वीतराग सम्यक्त | सराग सम्पक्त कुछ 
रागभाव से युक्त होता है, और वीतराग सम्यक्त रागमभाव मुक्त होताहै । 
इस लिये सराग सम्यक्त में ही रागमात्र के मेल के कारण ही इन तीन 
प्रकृतियों का बन्ध होता है, वीतराग सम्यक्त में नहीं | सराग सम्यक्त में 
तथा चारित्र में ही योग और कषायों के संयोग से इनका बन्ध होता है । बन्ध 
का कारण योग और कषाय ही हैं,सम्यक्त और चरित्र तो उदासीन रूप हैं । 
सति सम्यकलचरित्रे तीयकराहखन्धकी मवतः । 
योगकषायों नासति तत्युनरस्मिन्नुदासीनम्‌ ॥२१५॥ 
'उदाहरण-जैस महा मुनीश्वरोौके समीपवर्त। जाति विरोधी जीव अपने 
अपने बैर भाव को त्याग देते हैं, परन्तु मुनिराज इस बैर-भाव त्यागरूप 
कार्य के न तो कती ही हैं और न अकर्ता ही हैं। कत्ती तो इस कारण नहीं 
हैँ कि वे ध्यानारूढ परम उदासीन वृत्ति के धारक वाह्य कार्यों से सर्वथा 
पराड़ुम्ुख होते हैं । अकतो इस कारण नहीं है कि यदि मुनिराज न होते 
तो परस्पर जाति विरोधी जीव बेर साव को नहीं लागत इसलिए वह तो 
फती अकती न होकर उदासीन ही हैँ। इसी प्रकार तीर्थंकर प्रकृति-बन्ध 
आहारक ग्क्ृति-बन्ध में सम्यक्त तथा चारित्र उदासीन ही होते हैं।इस 
प्रकार रत्नत्रय मोक्ष रूप ही है, पुण्य पक्ृति के बन्च का कारण कदापि . 
नहीं हो सकता | तालये यह है कि राग अंश मात्र सी मोक्ष मांग में बाधक 
<है। अभेद रत्नत्रय ही साक्षांत मोक्ष का कारण है। वीतरागरूप शुद्धो- 
पयोग के बिना संसार से मुक्त होना असमव है। आत्मा मैस्थिरता ही 
मोक्ष का कारण है, मुक्ति का छाम् जब ही होगा जब कि निर्विकल्प समाधि 
का राम होगा। निविकल्प समाधि की दशा को स्वर्गीय पं ०दौलतराम जी 
ने अपने छहृढलि में मनहोर शब्दों मे दर्शाया है। 


( १६७५ ) 
जिन परम पैनी सुब॒ुधि:छैनी डार अन्तर भेदिया। 
:._ बरणादि अरु रागादि ते निज भाव को यारा किया. 
निज माह निज के हेत निज कर, आपको आप गंशो:। 
गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान जय, मंझार कछु भेद न रहो ॥१ ॥ । 
जहां ध्यान ध्याता ध्येय को, न विकल्प बच भेद न जहां । 
चिह्लाव कम चिंदेश करता, चेतना किरिया तहाँ ॥ 
तीनों आभिन्न अखिन्न शुद्ध, उपयोग की निश्चलू दक्ष । 
प्रगटी जहां इग ज्ञान ब्रत, ये तीनधा एके लसा ॥२॥ 
परमाण नय निक्षिष को, न उद्योत अनुभव में दिपै। 
हग ज्ञान सुख बल भय सदा, नहि आन भाव जु मो बिपे ॥ 
. मैं साध्य साधक में अबाधऊ, कर्म अरु तप्ु फलनि तै। 
चित पिंड चेड अखंड सुगुण करंड, च्युत पुनि कछनि तै-॥३॥ 
यो चिन्त निज में थिर भगे, तिन अकथ जो आनन्द छक्ों | 
सो इन्द्र नाग नरेन्द्र वा, अहमिन्द्र के नाही कहो ॥ 
तब ही शुकल ध्यानाभिकर, चउ घात विधि कानन दह्मो । 
सब रख्यो केवल ज्ञान कर; भाविछोक को शिव मग कहो ॥४॥ 
फुनि घाति शेष अधाति विधि, छिन मांहि अष्टम भू बसे । 
बसु करम बिनशे सुगुण बसु, सम्यक्त आदिक सब लसे ॥ 
संसार वार अपार पाराबार तरि, तीरहिं गयो । 
आविकार अकल अरूप शुचि, चिद्रप अविनादी भये ॥५॥ 
निज माहिं लोक अलोक गुण, प्योगय प्रतिबिबित ठये। 
राह हूं अनन्तानन्त काल, यथा तथा शिव वरणये ॥ 
घन धन्य है जे जीव, नर भव पाय यह कारज कियो।. 
तिन ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजि वर सुख लियो ॥६॥ 


( ए<६ ) 
मुख्योप्चार दुमेद यों बड़ भाग रत्नन्रय धरे । 
अरू धरंगे ते शिव लहैं, तिन सुयश जल जग मल हरें ॥७॥ 

जब मुनिराज पू्ण स्रूपाचरण के समय भेद ज्ञान रूपी बहुत तेज 
छैनी से अपने अन्तरड़ का परदा तोड़ कर और शरीर के वर्णीदि बीस 
गुणों और राग ढेष, क्रोध मान आदि भावों से अपने आत्मिक भाव को 
जुदा करके, अपने आत्मा में अपने आत्म हित के लिये, अपने आत्मा के 
द्वारा अपने आत्मा को आप ही ग्रहण करते हैं, तब गण ग्रुणी, ज्ञाता, 
ज्ञान,ज्ेय में कुछ भेद नहीं रह जाता है, अर्थात ध्यान मय अवस्था में सब 
एक हो जाते हैं, विकल्‍प मिट जाता है। जिस, आत्म ध्यान की अवस्था 
में न ध्यान का, न ध्याता का भौर न ध्येय का कोई भेद है, और न बचन 
से कहने योग्य ही इन में भेद है। उस से तो चेतना भाव ही कम, चेतना 
ही कता और चेतना ही किया है। यहाँ कतो, कम, क्रिया भाव बिलकुल 
जुदा नहीं है। यहाँ तो शुद्ध भाव की स्थिर दशा है, जिस में दशन, ज्ञान 
चारिन्न भी एक रूप हो कर प्रकाशमान हो रहे हैं । जिस ध्यान अवस्था 
में प्रमाण, निक्षिप का प्रकाश अनुभव में नहीं आता । यही अनुभव होता 
है कि में दशन, ज्ञान, सुख वीये रूप हूं, मेरे में दूसरा अन्य कोई भाव 
नहीं है। में ही साध्य हूं और में ही साधक हूं, तथा कम और कम फल से 
रहित भी में ही हूं। में चेतन्य पिंड हूँ और में ही प्रचेड, खंड रहित उत्तम 
गुणों का पिटारा हूँ और सवे पापों से मिन्न हूं। इस प्रकार मुनिराज जब 
आत्म ध्यान में लीन होंते हैं तो उस दशा में जो अकथनीय आनन्द 
उन को प्राप्त होता है वह.आनन्द न तो इन्द्र अहमिन्द्र को प्राप्त होता है 
और न नागेन्‍्द्र को मिलता है और न चक्रवर्ति को कभी प्राप्त होता है । - 
उस्त समय बह शुक्ध ध्यान रूपी आम के दारा चार घातिया कम रूपी बन 
को भस्म कर, केवल ज्ञान को प्राप्त करत हैं और उस के छारा तीन 


( १६७ ) 

काल की बातो को जान कर भव्य जावों को मोक्ष मार्ग का उपदेश करते 
हैं। यह उन की अरहन्त अवस्था कहलाती है। इसके बाद आयु कम के 
पूण होने पर आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय इन चार अधघातिया कर्मों 
का क्षण भर में नाश कर मोक्षपद को प्राप्त कर लेते हैं।इन अष्ट कमों 
का नाश हो जाने से उन में सम्पक्त आदि अष्ट गुण प्रगट हो जाते हैं । 
जैसे मोह के नाश से सम्यक्त, ज्ञानावरणीय के नाश से ज्ञान, दशनावरणीय 
कम के नाश से दशन,अन्तराय के नाश से वीये, आयु के नाश से अवगाहना 
नाम के नाश से सूक्ष्मत्व, गोन्न के नाश से अगुरु लघुत्व,और बेदनीय के 
नाश से अव्यावाधत् गुण प्रगट होते हैँ । ऐसे वे कम रहित परमात्मा 
संसार रूपी समुद्र से तरकर पार पहुंच जाते हैँ, सब प्रकार के विकारों 
से शरीरादिक से रहित अमूर्तिक हो शुद्ध चैतन्यमय अविनाशी िड हो 
जाते हैं। सिड्ड भगवान की आत्मा में तीन ठोक और अलोक अपने 
गुण पयोय सहित ऐसे झलकते हैं जैसे दपण में अनेक पदार्थ झलकते हैं । 
मोक्ष में जैते ओर सिद्ध हैं, वैसे ही यह भी अनन्तानन्त काल तक रहेंगे। 
वे जीव धन्य हैं जिन्होंने मनुष्य भव को पाकर ऐसा कार्य किया। ऐसे ही 
जीवों न अनादि काल से चले आये पंच परावतन रूप संसार को त्याग 
कर उत्तम सुख की भ्राति की है। वास्तव मे जैन धम के अनुसार मुक्ति आत्मा 
का शुद्ध स्वरूप है। इस दशा में जीव कर्मों से सबथा रहित हो सिद्ध पद को 
प्राप्त कर लेता है। मोक्ष दशा में यह जीव अपने स्वभाव में स्थिर रहता है। 

एकस्मिन्‌ समवायादलन्तविरुद्धकार्य्ययोरापि हि । 

इह् दहति ध्तमिति यथा व्यवहारस्ताहशो5पि रुढिमितः ॥२२१ 

निट्मपि निरुपलेपः स्वरूपसमवस्थिता निरुषधातः । 

. गमनमिव परमपुरुषः परमपदे रफुरति विशदतमः ॥२२३॥ 


( १६८ ) 
कृतकृयः परमपदे परमात्मा सकरूविषयविषयात्मा । 
परमानन्दनिमभो ज्ञानमयों नन्‍दति सदेव ॥२२४॥ 
और कृतकृद्य हो जाता है अथोत जो कुछ करना था वह कर चुकता 
है और कुछ करना बाकी नहीं रहता। जिस अकार आकाश रजयुक्त नहीं 
होता, अपने स्वभाव में स्थित रहता है, किसी के द्वारा घांता नहीं जाता 
ओर अलन्‍्त निर्मल होता है,उसी प्रकार मुक्तात्मा अपनी निरावरण अनन्त 
शक्ति सहित,अपने अनन्त द्शन तथा अनन्तज्ञान स्वरूप को लिये,परम- 
ज्ञानानन्द में अतिशय मम्न,निरन्तर ही छोक के शिखरस्थित मोक्ष स्थान 
में प्रकाशमान होता है । कविवर पं॑० बनारसीदासजी ने सिद्ध मगवान 
स्तुति इस प्रकार की है। द 
अविनाशी अविकार परमरस धाम हैं। 
समाधान सर्वेज्ञ सहज अमिराम हैं ॥ 
शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनन्त हैं। . 
जगत शिरोमाणे सिडः सदा जयवन्त हैं ॥१॥ 
ध्यान अप्नि कर कर्म कलूंक सवै दहै । 
नित्य निरंजन देव स्वरूंपी है रहे ॥ - 
ज्ञायकके आकार ममत्व निरवारिकै। . 
सो परमातम सिद्ध नमूं सिर नायके ॥२॥ 
भव्य जीवों को उचित है कि आल्स्य छोड़े, विषय भोगों से विमुख 
हो, और भेद विज्ञान की प्राप्ति करें, निश्चय तथा व्यवहार दो भेद र्नत्रय 
धरम को धारण कर मोक्ष पद को प्राति करें । ह 
एकेनाकपेन्ती 'छथूयन्ती वस्तुतंखरमितरेण । . - . 
अन्तेन जयति जेनी नीतिमन्धाननेत्रामिव गोपी ॥२२५॥ 
आग आचाये एक विलक्षण उदाहरण छवरा बताते हैं कि जैन नीति 


( ए८६£ ) 
वसर्तुस्वरूप का साधन किस प्रकार करती है | जिप्त प्रकार दही विलोने 
वाली ग्वालिनी मथानी की रस्सी को एक हाथ से खींचती है,दूसरे से ढीली 
कर देती है, ओर दे।नों की क्रिया से दही से मक्खन बनाने रूप कार्य की 
सिद्धि करती है, उसी प्रकार जिन वाणी ग्वालिनी सम्यक्‌ दर्शन से तत्व 
स्वरूप को अपनी ओर खींचती है,सम्पक्‌ ज्ञान से पदार्थ के भाव को ग्रहण 
करती है, और दर्शन ज्ञान की आचरणरूप क्रिया से अर्थात्‌ सम्यक्‌ चारित्र 


९९ 


से परमात्म पद की सिद्धि करती है । 
वर्णेंः कृतानि चित्रेः पदानि तु पंदेः कृतानि वाक्यानि । 
वाक्येः कृत पवित्र शाख्रमिदं न पुनरस्मामिः ॥२२६॥ 
अन्त में आचायवर श्री अम्नतचन्द्रजी महाराज अपनी लघुत। प्रगट 
करने के लिये कहते हैं कि २७ स्वर ३३ व्यज्ञन अनादि निधन हैं । उन 
अक्षरों से पद बने हैं पदों से छन्द बने हैँ और उन्दों से यह समुदायरूप 
ग्रन्थ घन गया । इस में मेरी कुछ भी कृति नहीं है। यह स्वाभाविक रचना है। 


इति श्रीमद्सृतचन्द्रसूरीणा कृति: पुरुषाथसि्युपायो६ये 
नाम ग्रन्थः समाप्त; । 
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